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अध्यात्मर्हस्य चिश्यय जिनस्तुति +ल स्वामी 


हिन्दी मासिक 
सम्पादक ज्ञान का उदय है होता, केवलन्ञान होता हे, 


उरोक्छलैन श्ववल्” परमात्म पद होता, सिद्ध पद मिल जाता है। 
सह सम्पादक कर्मं रागादि जीते, जिन वीतरागी होते रहै, 
पं०अजितच्धमारजैन | आत्मा पूर्ण प्रकाशित, सिद्धपद पा रेते हैं।९।। 
फिरो-मो-9286512888 


राजेश जैन मेंनपुरी |. -जिन से लौ रूगाई जिसने, जिन को उसने पडचाना, 


१ 9 जिन स्वरूप निज हम रूखकर, निजातम को हँ जाना । 
शी सहावर चिज में रमण करे जो भाणी, समता भाव जगाता है, 
क्न्दद्दुन्द धवल समभावो से निज में रहकर, शिवपदं को पा जाता है ।\२।।._ 

प्रभावना ट्रस्ट, 


सिरसागंज (फिरो) | निरंतर म्रत्येक पद में, जिनेद्र में लीन होते रहै, 
अध्यात्म रहस्य सहयोग देतु पद चिन = ध्या करते है 
स ज्नेद्र॒ सम निजातम म तमव ध्यानः क च 
परम सरक 21000, | उन्नति करता भावों मे, परमातम पद को पाते है, 
संरक्षक 110०0/- | समयसारमय हो जाते, मुक्तपद भाप्त करते हँ ।।३।। 
परम सहयोगी 5100/- 


आनजीवन सदस्य 1100, | हितकारी निज आत्मध्यान में, रमण सदा जो करते हँ, 


दस वर्षीय सवस्य 50०^ | कर्मो कावे होम है करते, केवलज्ञान पा ठेते है। 


पच वर्षीय सदस्य 300/- 


वर्षिक सदस्य 100/- | ज्ञानमई साध्य में स्थिर, जिनेद्र॒ साध्य को पाते है, 
नोट--51000/21 000, ध्रुवरूप से काल अनते, ज्ञानरूप परिणमते हँ ।।४।। 


11000/राशि देनेवाले दातार्यो प्टदन्पमर अनुवाव्छक 
के फोटो भी प्रकाशित ठंगि। | इंजी. सन्दीप जैन (आत्मार्थी" च्म्देर (भरतपुर) व्र. शीतर प्रसाद जी 


निवेदनः- अध्यात्मं रहस्य ' नियमित भेजने के किए आप के सहयोग की-अपेक्षा है 
इसक्िए आप , सहयोगराशि को ट्रस्ट के नाम बैक ओंफ बडोदा [<© ८०५९- ९^२९8०७९ ७५५ 
के ^©. 27510100010867 मँ एवं 2000/- ० तक की राणि एकिसस र्बक -159..0048- 


{/7180001801 अशोक . कुमार जैन के ^© 912010029803355 में - जमा ` करके ˆ मोत 


68923337256, -0989754.2375 पर अवश्य सूचित करे । “` 14 

आध्यात्मिक समाचार एवं अपनी भावनाय 6-1118॥: 0/8५/81.2001\/3181229/18॥.603 "एत 
अणोकजैन “धवल”, धवलटप्रेस, जैननगर, इटावारोड सिरसागंज (फिरोजावाद) ॐउ९घ्रऽ 
283151 पर _भेजं। 






अध्यात्म ख्हर्यया नष शि 
जनदशनिाचार्य, देवलाली ` 
जो न किसी से मोह करे ` अरु रांग--द्रेष भी-.-न्हीं. करे।. . 
दर्श ज्ञान अरु साम्यरूप जो परिणत वह आत्मा शुद्ध है11५॥। 
आाप्त-ज्ञात-उपदिष्ट ध्येय को दृष्टा--इष्ट अविरोध  सहित। 
धर्म-शुक्क में आयोजित जो. करे वही गुरुवाणी श्रुति।६।। ` 
श्रुति द्धारा सम्यक्‌ प्रतिपादित. शुद्धात्मा को जो. युक्ति। `` 
स्पष्टरूप से करे व्यवस्थितं उसे य्ह हमं कें -. मति।1७॥। . .. 
निज णुद्धातम. में जो रहती सदा लीन उस बुद्धि. को। 
ज्ञानान्तर को स्पर्शा करे नहिं यराः उसे ध्याति जानो।।८।। 





इस अंकमें =: पर्व जुलाई २०२० 
मेरी जीवन गाथा -- ०४ ` अष्टमी - १३ सोम, २७ `सोम० 
समयसार स्पष्टीकरण -- ०६ चर्तदशी -- ४ शनि०, १९ रवि० 


अध्यात्म समर्थन - १६ = 
| श्री वीर शासन जयन्ती - ०६ सोम 
श्रुतपंचमी के कारणभूत... -- १७ 
ष श्री मुनिसुव्रत जी गर्भं -- ०७ मंगल० 
उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला - १९९ 
< श्री कून्थनाथ जी गर्भं -- १५ बुध 
आत्मसम्बोधन - २३ | 


श्री सुमतिनाथ जी गर्भं - २२ बुध 


श्रुतपंचमी-सम्यण्दरनि - २ 
अध्यात्म योगीराम - २५ श्री नेमिनाथ जी जन्म-तप - २६ रवि ० 


चर्या संग्रह - ३१ श्री पाश्वनाथ जी मोक्ष - २६ रवि० 






अध्यात्म का रहस्य समने के लिये इण्टरनेट पर †01106€* में जाकर ‰#^ 0118771 
९211258" टाइप करे । पं. श्री अशोक जैन (धवल) द्वारा किये गये प्रवचन सुनें तथा डाउनलोड करने 
के साथ-साथ 9110886110€ जरूर करें । 

संजय जैन आगरा-- ९६९ ००१४०७०, आयुष गुप्ता- ८९२६९२.७६५२ 






श्रव्यदुष्टि क्या? एवं केवलन्ञान स्वभाव” पुस्तके जिन्हे चाहिये वे अपना पता 
मेसेज करें । ९८ ९७५४२३७५ / ^\//;(९९€01;* 80121104 %/ (५/५ 15191 
03] ८५।५।८।0;155>८ {1084 





सेरी जीवन गाथां 8. श्री गणेश प्रसाद वर्णी 

खतौली में क्रन्द कुन्द विद्यारुय 
एक बार बरुआसागर से खतौटी गया। वर्हँ पर श्रीमान भागीरथ जी भी, जो मेरे 
परमहितैषी बंधु एवं प्राणिमात्र की मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति कराने वारे थे, मि गये । यहीं पर 
श्री दीपचंद्रजी वर्णी भी थे। उनके साथ भी मेया परम स्नेह था। हम तीनों की परस्पर घिष्ट 
मित्रता थी । एक दिन तीनों मित्र गंगा कि तहर.पर श्रमण के किए गये। वहीं पर सामायिक 
करने के बाद यह विचार करने कगे कि यहां एक एेसे विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए 


जिससे इस प्रान्त में संस्कृत--विद्या काः प्रचार हो संके। यद्यपि यहां पर भाषा के जानने 
वारे बहत ्ह-जो कि स्वाध्याय के प्रेमी तथा तत्वचर्चां में निपुण ह तथापि क्रमबद्ध 


अध्ययन के बिना ज्ञान का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। | 
यहां पंडित धर्मदास-जी, लला किशोरीलाल जी, ताला मंगतराम जी, लाला 
विश्वंभरदास जी, काटा बाबृूलाल जी, लाला खिचोङीमर जी, तथा श्रीमहादेवी आदि 


तत्वविद्या के अच्छे जानकार ्ह। पंडित धर्मदाख जी तो बहुत ही सृक्ष्मबुद्धिर्है आपकी 


गौम्मटसारादि ग्रंथों का अच्छा अभ्यास है। इनमें जो लाला किशोरीलाल जी ह वह बहुत 
विवेकी ्है। मँ जब खुरजा विद्यालय में अध्ययन करता था तब वह आप भी वहां अध्ययन 
करने के किए आए थे-एक दिन आपने क्या प्रतिज्ञा ल्तरी कि हम व्यापार में सदा सत्य 
बोरेगे। आपः तीन भाई थे। आपके पिताजी अच्छे पुरुष थे। धनाद्य भी थे पिताजी ने 
लारुकिशोरी लाल जी को आज्ञा दी कि आप दुकान पर बैटा करो .आज्ञानुसार आप 
दुकान पर बैठने ठगे। जो ग्राहक आता उसे आप सत्य मूल ही कहते थे परंतु चूंकि 
आजकट मिथ्या व्यवहार को बहता हं इसकिए्‌ ग्राहक लोग से इनको पटरी ना पटे। यह 
कहे “अमुक वस्त्र पर रुपया गज भिरेगा। ग्राहक लोग वर्तमौन प्रणाटी के अनुसार कटे 
बारह आना गज दोगे" यह कदें- नहीं । ग्राहकं फिर कें -- “अच्छा साडे बारह आना गज 
दोगे।* यह कहे - नहीं" इस प्रकार इनको दकनदारी का दह्वास होने कगा। जब इनके 
पिताजी को यह बात माम हई तो. उन्टोनि किशोरीलाल जी को बहत भर्त्सना की ओर 
कहा कि (तृ बहत नादान है समय के अनुकर व्यापार होताः है जब बाजार में सभी. 
मिथ्या भाषण करते हंत क्यातु हरिश्चंद्र बनकर दुकान चला सखकगा व्छुच्छदिनां कं बाट्‌ 
टकान को ध्वस्त कर देगा लाला किशोरीलारू जी बोरे पिताजी! अंत में सत्य.-की विजय 
होती है अन्यायसे धन अर्जन करना मुञ्चे इष्ट नहीं है जितने दिन का जीवन है सूखी रोटी 
से भके ही पेट भर लगा, परतः अन्याय से धनार्जन न करूगा। ‹ 
किसी कवि ने कहा है -- 3 
अन्यायौपार्जितं वित्तं दश वर्षाणि तिष्ठति। 
प्राप्ते त्वेकादश वर्षे सम्रूरूं च विनश्यति।। 


णो 
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यदि आपको मेरा व्यवहार इष्ट नहीं है तो आप मुञ्धे पृथक्‌ कर दीजिये। मेरे 
भाग्य में जो होगा उसके अनुसार मेरी दशा होगी, आप चिंता छोडिये ।* 

पिता ने आवेग में आकर इन्हें पृथव्छ्‌ कर दिया। यह प्रथक हो गए इन्होने मंदिर में 
जाकर इष्ट्देव की आराधना की ओर यह म्रतिज्ञा की कि १ वर्ष में इतने रुपये का कपड़ा 
वेचेगे, भाद्रमास में व्यापार न करेगे ओर किसी को उधार न देगे। यह भी निश्चय किया 
कि हमारे नियम के अनुसार यदि कपड़ा पह बिक गया तो फिर भाद्रमास तक सानन्द 
धर्मसाधन करेगे! 

आपका अट विश्वास अल्पका में ही जनता के हदय में जम गया ओर 
अपनी दुकान प्रसिद्ध हो गई । आप प्राय कभी ९ माह ओर कभी १० माह ही व्यापार 
करते थे। इतने ही समय में आपकी ्रतिज्ञा के अनुसार मारु बिक जाता था। आप थोडे 
ही वर्बो नें धनी हो गए आपकी दान में भी अच्छी अवृत्ति थी। आपके दो बाकूक थे आप 
किसी को उधार कपड़ा ना बेचते थे। 

एक बार आपने ठेखा अटपटा नियम छिखा कि कपड़ा ठेने वारे को म्रथम तो 
हम उधार नहीं देवेगे ओर यदि किसी व्यक्ति ने विशेष आग्रह किया तो २००० तक 
देवेगे परंतु वह दूसरे दिन तक दे जावेगा तो केवेंगे, अन्यथा नहीं ओर वह भी जबकि 
रोकड वही चाद्टर रहेगी बंद होने के बाद न के्वेगे। दैवयोग से जिसने इनके यहां से 
कपड़ा उधार छिया था वह दूसरे दिन इनकी रोकड बंद हो गई तब रुपया लाया आपने 
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रुपया नहीं छिया। यद्यपि उसने बहुत वु मिननत की पर 
आपने न सुनी कहने का तात्पर्य है कि आपं अपनी अ्रतिज्ञा से च्युत नहीं इए। फल यह 
इञा कि इनकी धाक बाजार में जम गई जिससे थोडे ही दिन में अपनी गणना उत्तम 
साहूकारों में होने रूगी आपको तत्वज्ञान भी समीचीन था। अध्यात्म विद्या से बड़ा प्रेम 
था। मेरी जो अध्यात्म विद्या में रुचि इई, यह आपके ही संबंधों से हई। आपको 
द्यानतराय जी के सैकड़ों भजन आते थे। 

एक दिन मैने खतौटी में विद्यारखय स्थापित करने की चर्या कुक लोगों के समक्ष 
की। तब लाता विश्वम्भरदास दास जी बोरे कि आप चिंता ना करिये। शास््रसभा में 
इसका प्रसंग लाइये बात की बात में ५००० हो जार्वेगे। एेसा ही हआ दूसरे दिन मैने 
शास्रसभा मे कहा आजकल पाश्चात्य विद्या की ओरदहील्ोगोंकी दृष्टिदै ओौरजो 
आत्मकल्याण की साधन संस्कृत- प्राकृत विद्या है उस ओर किसी का कक्ष्य नहीं। 
पश्चात्य विद्या का अभ्यास कर हम लौकिक सुख पाने की इच्छा से केवर धनार्जन 
करने में लग जाते हैँ पर यह भूल जाते हँ कि यह अलौकिक सुख नहीं है नश्वर दै। 
अनेक आक्ुरुताओं का घर दै; अतः प्राचीन विद्या की ओर कक्ष्य देना चाहिये । 

उपस्थिति जनता ने यह प्रस्ताव स्वीकृत कर छया, जिससे ९० मिनटमे ही 
५००० क्रा ~ ~ = भर गया ओर यह निश्चय हआ कि एक संस्कृत (शेष पृष्ठ ३० पर) 
| जड-जल्य 2020 ___ दल-7 अअव्छ 5 अध्यात्म / 5 | 








गतांक से आगे. नमः समयसाराय सम्पादकीय 
अध्यात्म का रहस्य समञ्ने के किए पद्िये-समदिये 





समयसार स्पष्टीकरणं 





समयसार वचयचिक्छा 


छ भेदविनज्ञान से ही शुद्धात्मा व्छी श्राप्ति एवं संवर संवर %ष 
अब प्रश्न है कि भेदविज्ञान ही से शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? उसका उत्तर 
गाथा द्वारा कहते हैँ - 


१ 


जह कणयमग्गितिवियं, पि कणयभधावं णे तं प्रि 


३ । 


,2 8 ९ 


तह कम्मोदयतविओ, ण जइ णाणी उ णाणित्तं।! ९८४।। 
ज्यो अग्नि तप्त सुवर्ण भी, निज स्वर्णभाव नहीं तजे। 
त्यो कर्म-उदटय प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानीपन तजे।। १८४।। 


अर्थः- जैसे स्वर्ण, अग्नि से तप्त होकर भी अपने उस स्वर्ण स्वभाव को नहीं 
छोडता है; उसी प्रकार ज्ञानी, कर्मं के उदय से तप्तायमान होकर भी अपने ज्ञानीपने के 
स्वभाव को नहीं छोड़ता ह ।। ९८८ ।। 





पूर्वं गाथाओं में शुद्धात्मा की प्राप्ति हेतु भेदविज्ञान का स्वरूप प्रकट दिखाया है 

्रश्नः- भेदविज्ञान से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे? 

समाधानः- “जैसे स्वर्ण अग्नि से तप्त होकर भी अपने उस स्वर्ण स्वभाव को नहीं 
छोड़ता है” उसी प्रकार भेदविज्ञान के द्वारा क्रोध आदि से भिन्न ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा 
को अनुभवने वार ञानी, कर्मं के उदय से तप्तायमान होकर भी अपने ज्ञानीपने के 
स्वभाव को नदीं छोडता है 1“ 

प्रश्न:-- “ज्ञानी, कर्म के उदय से तप्तायमान होता दहै, काक्या अर्थ है? 

समाधानः-- तीत्रकर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानीपने को नहीं छोडता है। 

प्रश्नः- एेसा क्या कारण है कि तीव्र कर्मं का उदय आने पर भी ज्ञानी ज्ञानीपना 
नहीं छोडता ह ? 

समाधानः- ज्ञानी, ज्ञानीपना नहीं छोडता है इसका कारण भेद विज्ञान है । 

कैसा है भेदविज्ञान? पूर्वं गाथाओं मे कहा गया है (्रोधादि से भिन्न उपयोग स्वरूप 


शुद्धात्मा को देखना । 
जो भेदविज्ञान के बल से अपने शुद्धात्मा को देख केता है, वह ज्ञानी अपने 
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टीका - जिसको जैसा कहा, वैसा भेदविज्ञान होता है, वही उस भेदविज्ञान के 
सद्भाव से ज्ञानी होकर एेसा जानता है - जैसे, प्रचण्ड अग्नि के द्वारा तपाया हआ भी 
स्वर्ण, अपने स्वर्णपने के स्वभाव को नहीं छोडता है; वैसे प्रचण्ड तीव्रकर्म के उदय से 
युक्त टोकर भी ज्ञान अपने. ज्ञानपने को नहीं छोडता है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता 
. डे, वह हजारे कारणः. चिकन पर ` भीः अपने उस स्वभाव को छोडने मेँ असमर्थ होता है! .. 
` . चदि. चह अपने स्वं को छोडे तो उसे छोडने के कारण उस स्वभावमात्र वस्तु का ही 
` अभाव छो जाताःडै षरन्तु वस्तु का अभाव होता नहीं. है क्योकि सत्ता का नाश होना ` 





ज्ानीपने को नहीं छोड्ता। 

कंसे? “जैसे, प्रचण्ड अग्नि के द्वारा तपाया हआ भी स्वर्ण, अपने स्वर्ण्पने के 
स्वभावे को नहीं छोडता है; वैसे प्रचण्ड तीत्रकर्म के उदय से युक्त होकर भी ज्ञान अपने 
ज्ञानपने को नहीं छोडता है” ।। 

प्रङनः- प्रचण्ड तीव्रकर्मं का उदय कहने खे इसमें घातिया कर्म का उदय माना 
जाये या अघातिया का ही उदय माना जाये। पापकर्म का उदय ही समञ्ला जाये या 
पुण्यकर्म का उदय ही माना जाये? 

समाधानः- १. घातिया कर्मो का तीव्र उदय ज्ञानी के होता ही नहीं, जब तक तीव्र 
उदय होता है तब तक सम्यग्दर्शन का पुरुषार्थ नहीं होता। 

'तीत्रकर्मं का उदय” कहने से पाप ओौर पुण्य दोनों ही कर्मो को समञ्जना। 
अज्ञानी पुण्य--पाप दोनों ही कर्मो के तीव्र उदय में विचलित होता है। पापकर्म के उदय में 
तीत्र आर्तध्यान के कारण तिर्यच गति का बंध कर रेता है ओर पुण्यकर्म के उदय में 
रौद्रध्यान के द्वारा नरक गति का भी बंध कर रेता है परन्तु “हजारों कारण मिलने पर भी 
(ज्ञानी) अपने उस (ज्ञानीपने) स्वभाव को” नहीं छोडता। 

३ . क्यों नहीं छोडता? क्योंकि ज्ञानी ने वस्तु के स्वभाव को समदा है। “जिस 
(वस्तु) का जो स्वभाव होता है, वह हजारों कारण मिलने पर भी अपने उस स्वभाव को 
छोडने में असमर्थ होता है। यदि वह अपने स्वभाव को छोडे तो उसे छोडने के कारण उस 
स्वभावमात्र वस्तु का ही अभाव हो जाता है परन्तु वस्तु का अभाव होता नहीं है क्योंकि 
सत्ता का नाश होना असंभव है ।" - एेसा ज्ञानी जानता है। 

४. वस्तु स्वभाव की श्रद्धा दृढ होने से ज्ञानी आत्मा स्वभाव में दृढ रहते हैँ, 
इसलिये कैसा भी कर्मं का उदय आ जाये ज्ञानी अपने ज्ञानीपने को नहीं छोडता; क्योंकि 
ज्ञानी जानता है कि कर्म काउदय कैसा भी हो वह मेरे ज्ञान स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। 

५. मेरे स्वभाव को पुण्य-पाप का उदय प्रभावित नहीं कर सकता। मेरेमेंतो 
निरन्तर ज्ञान का ही उदय वर्तता है, इसख्िये कैसे भी पाप कर्म का उदय आ जावे वहाँ 
ज्ञानी उसे भिनन जानते इये अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति को नहीं छोडते। देखो नरक की 
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असंभव है - एेसा जानता हुआ ज्ञानी, कर्मो से व्याप्त / आक्रान्त होने पर भी रागरूप नहीं 
होता है, द्वेवरूप नहीं होता है ओर मोहरूप नहीं होता है । 
तो केसा होता है? - एक शुद्ध आत्मा ही को प्राप्त होता हेै। 





घ्योर प्रतिकूलता के बीच भी भावी तीर्थकर (्रेणिक का जीव) असाता आदि पाप 
प्रव्छतियों के उदय से आक्रान्त (व्याप्त संयोग) होने पर भी वे उख प्रतिक्रूकूतामें भी 
जनिष्ट बुद्धि ओर अनुक्छूरूता की चाहरूप इष्टलुद्धि नहीं होती, इसलिये उनक्ते राग द्वेष 
नरी होते ओर पाप कर्म के उदय को अपना नहीं जानते इसच््यि मोहरूप नहीं परिणसते। 

€. इसी प्रकार तीत्र पुण्य का उदयं आ जावे वरह भी ज्ञानी उख पुण्य कर्मकरो 
भिन्न जानते है। अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति को नहीं छोडते। स्वगि एवं तीर्थकरादि 
अवस्था में भी अति अनुकूकताओं के मिकने पर भी उन्हें आरक्ता 
होती ओर प्रतिक्ूकूताओं के आ जाने का भय नदीं ख्डता, इसच््ियि उनको राग- द्वेष नहीं 
होते ओर पुण्यकर्म के उदय को अपना नदीं जानते इसचल््ियि मोहरूपं नहीं परिणमते 

७. ज्ञानी मुनिराज “तीव्र परिषह, उपसर्ग एवं कर्मोदय खे खंतप्त होने पर भी राग 
-द्वेष-मोह परिणाम के त्यागरूप से परिणत अभेद रत्नत्रेय रक्षण वाला भैदल्ञानी अपने 
स्वभाव को नहीं छोडता है। किसको नदीं छोडता है? श्धात्म संवेदन कुश्चणरूप ज्ञानीपने 
को नहीं छोडता है जैसा कि पाण्डव आदि ने नहीं छोड़ा था! इस प्रकार ज्ञानी “एक शुद्ध 
नात्मा (की अनिभूति) ही को प्राप्त होता है। जयसेन स्वामी 

प्रश्न:- यहां जयसेन स्वामी ने समयसार में ज्ञानी" के प्रसंग में मुनिराजों का 
दूष्टान्त दिया है - इसका तात्पर्य है कि जयसेन स्वामी ने ज्ञानी के रूप में मुनिराजों को 
ही माना है ओर आपने चौथे गुणस्थान वालों का ही उदाहरण दिया है -- इसका तात्पर्य 
हा कि आप यहां चौथे गुणस्थान से ही ज्ञानी क्यों मान रहे दहो? 

समाधानः- आचार्य जयसेन स्वामी ने भी पूर्वं गाथा की दीका में लिखा है- 
“शुद्धात्मा की उपरूब्धि होने पर भी जीव मिथ्यात्व रागादि भावं नहीं करता” इस प्रकार 
जयसेन स्वामी ने शुद्धात्मा की उपलब्धि वारे के ही मिथ्यात्व -- रागादिभाव नहीं माना है 
-- इस कथन से स्पष्ट ही है कि जयसेन स्वामी ने मिथ्यादृष्टि को ही अज्ञानी माना है तब 
सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थान से ही उनके अनुसार ज्ञानीपना हु । दृष्टान्त तो जयसेन स्वामी 
उचा ही देते हँ ताकि योग्यता जचीदहो तो ऊचा गृहण करे। योग्यतान दहो तो जैसी 
योग्यता हो वैसा ग्रहण करे । 

प्रश्नः-- अज्ञानी केसा ह 2 

समाधानः- “अज्ञानी, राग ही को आत्मा जानता है क्योकि अज्ञानी अज्ञानरूप 
अंधकार से आच्छादित है, व्याप्त है; अतः आत्मा के स्वभाव को नीं जानता हा 
प्रवर्तता है।” 
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एवं जाणङ णाणी, ।अण्णाणी मुणडइ रायमेवादं। 

अण्णाणतमोच्छण्णो, आदसहावं अयाणंतो।। १८५।। 
जीव ज्ञानी जाने ये अरु, अज्ञानी राग ही जीव गिने। 
ात्मस्वभाव अजान जो, अज्ञानतम-आच्छद से।।१८५।। 


अर्थं -- इस प्रकार ज्ञानी जानता है केकिन अज्ञानी, राग ही को आत्मा जानता है 
क्योंकि अज्ञानी ज्ञानरूप अंधकार से आच्छादित है, व्याप्त है; अतः आत्मा के स्वभाव 
को नहीं जानता इञा प्रवर्तता ह ।। २८५ ।। 

ट्टेकिन जिसे पूर्वकथित भेदविज्ञान नहीं है, वह उस भेदविज्ञान के अभाव से 
अज्ञानी होता हआ, अज्ञानरूप अंधकार से आच्छादित होने के कारण चैतन्य चमत्कार 
मात्र जात्मा के स्वभाव को नहीं जानता हा, राग स्वरूप ही आत्मा को मानता हआ रागी 
होता है, द्वेषी होता है ओर मोही होता है; शुद्ध आत्मा को कभी भी नहीं प्राप्त होता हेै। 

अतः यह खिद्ध हज कि भेदविज्ञान ही से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती हे। 

भावार्थं - जब भेदविज्ञान से आत्मा ज्ञानी होता है, तब कर्म के उदय से 
तप्तायमान होकर भी अपने ज्ञानस्वभाव से चटता नहीं है क्योकि जिसका जो स्वभाव 
होता है, वह चाहे जितने कारण मिलने पर भी स्वभाव से छृटता नहीं है; यदि स्वभाव से 
च्छट तो वस्तु का नाश हो जाये - यह न्याय है। इसलिये कर्म के उदय में ज्ञानी जीव, 
रागी-द्वेषी- मोही नहीं होता है किन्तु जिसे भेदविज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी होता हआ 
रागी- द्वेषी-मोही होता है। अतः: यह निश्चित होता है कि भेदविज्ञान ही से शुद्ध आत्मा 
की प्राप्ति होती है? 

अव, प्रश्न है कि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति ही से संवर कैसे होता.है? - उसका 
उत्तर कहते हँ - 





सुद्धं तु वियाणंतो, खुद्धं चेवप्ययं रुह जीवो। 
` .. जाणतो तु अखुद्धं, -आखुद्धमेवप्पयं रइ ।। ९८६।। 





प्रश्न:- अज्ञानी रागं ही को आत्मा क्यों जानता है? 

सामाधानः-- अज्ञानी को भेदविज्ञान नहीं है, क्योकि कर्म-नोकर्मं ओर रागादि से 
भिन्न “चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता हआ, राग स्वरूप ही 
आत्मा को मानता हआ रागी होता है, द्वेषी होता है ओर मोही होता है;” क्योकि अज्ञानी 
ज्ञानरूप अंधकार से आच्छादित है, इसलिये वह “शुद्ध आत्मा को कभी भी नहीं प्राप्त 
होता है ।” “अतः यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञान ही से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। 

दोनों गाथाओं का सार भावार्थ में स्पष्ट किया है। दोनों ही गाथाओं से भकत्ी भाँति 
स्पष्ट हो गया कि भेदविज्ञान न होने से अज्ञानी शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं होता। भेदविज्ञान 
होने से ज्ञानी को डी शुद्धात्मा की प्राप्ति (अनुभूति) होती है। 





जो शुद्ध जाने आत्म को, वह । शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। 
जाने अशुद्ध जो आत्म को, अशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो।। १८६ ।। 


अर्थः- शुद्ध आत्मा को जानता (अनुभवता) हुआ जीव, शुद्ध आत्मा को ही 
प्राप्त होता है ओर आत्मा को अशुद्ध जानता (अनुभवत) हा जीव, अशुद्ध आत्मा को 
ही प्राप्त होता है।। ९८६।। 


प्रश्नः- शुद्धात्मा किसको प्राप्त होता है ओर किसको नहीं प्राप्त होता? 

समाघानः- “शुद्ध आत्मा को जानता (अनुभवता) इञा जीव, शुद्ध आत्मा को 
ही प्राप्त होता है ओर आत्मा को अशुद्ध जानता (अनुभवता) इञा जीव, अशुद्ध आत्मा 
को ही प्राप्त होता है।” 

प्रश्नः- आप कहते हो कि आत्मा शुद्धाशुद्ध है तो शुद्धाशुद्ध आत्मा के अनुभव 
से संवर होता है या शुद्धात्मा के अनुभव से संवर होता है? 

समाघानः- जो शुद्धाशुद्ध आत्मा को जानकर अशुद्धता को हेय मानकर शुद्धता 
को उपादेय जानकर अनुभवता है उसे संवर होता है। 

प्रशनः-- यहां आप शुद्धाशुद्ध आत्मा को जानने की क्यों कह रहे हो 2 यर्हँ तो जो 
अशुद्धात्मा को जानता है उसे संवर नहीं कहा, जो शुद्धात्मा को जानता है वही संवर को 
प्राप्त होता है - इसका अर्थ हज - “अज्ञानी आत्मा को अशुद्ध जानता है ओौर ज्ञानी 
आत्मा को शुद्ध जानता है" आपका अभिप्राय क्यादहै? 

समाधानः- इसी गाथा की टीका में छिखा है कि “राग-द्वेव-मोह क्ती संतान 
अर्थात्‌ परम्परारूप उत्पत्ति का निरोध होने से, शुद्ध आत्मा को ही पाता है” यहाँ स्पष्ट ही 
है कि राग-द्रेष-मोह के नाश से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है* अर्थात्‌ राग-द्वेष-मोह 
ही तो आत्मा की अशुद्धता है, इसके नाशपूर्वक ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। अतः 
अशुद्धता है एेसा जान कर ही जो शुद्धता को उपादेयरूप से अनुभवता है वही शुद्धता 
को प्राप्त होता है। ं 

प्रश्नः- हमने सुना है कि द्रव्य तो शुद्ध है ओर पर्यय अशुद्ध है, इसचस्िये जो 
पर्याय, द्रव्य को शुद्ध अनुभवती है वह शुद्धात्मा को प्राप्त होती है, आपका अभिप्राय 
क्या है? 

समाधघानः- यदि द्रव्य शुद्ध है, तो पर्याय अशुद्ध केसे हो गई? यदि पयय 
अशुद्धःहै तो द्रव्य को कैसे सिद्ध माना जाये। 

प्रश्नः- हमने सुना है कि द्रव्य तो त्रिकाटी है, पर्याय एक समय की है। यदि 
द्रव्य“ पर्यय में आयेगा तो एक समय का अनित्य ^अशुद्ध हो जायेगा, फिर. वह 
त्रिकाटी द्रव्य नहीं रहेगा, यदि अशुद्ध पर्यय" द्रव्य में जायेगी तो वह द्रव्य अशुद्ध हो 
जायेगा। तब द्रव्य- पर्याय का स्वरूप भिन्न-भिनन नहीं रहेगा, इसच्िये द्रव्य को शुद्ध ही! 





मानना चाहिये ओर “पयय” द्रव्य से भिनन अपने षट्कारक से होती है। इस प्रकार 
द्रव्य--पर्ययय की भिन्नता ओर स्वतंत्रता व्रराबर रहती है, आप क्यों नहीं मानते? 
समाधानः- एेखी द्रव्य-प्यय कौ भिन्नता-स्वतत्रता शास्त्रों मे कहीं नहीं । द्रव्य 
के विना पयय अपने षट्कारक से हो - एेसा शास्त्रों में नहीं है, इसलिये हम नहीं मानते। 
प्रश्नः-- सुना है कि द्रव्य--गुण के बिना पर्याय अपने षूटकारक से होती है एेसा 
पंचास्तिकाय गाथा ६२ की टीका में आया है। क्या आपने पंचास्तिकाय नहीं पढ़ा? 
समाधान ः-- अरे भाई! हमने तो पटा है, आपने सुना है, पढ़ा नहीं । अब देख लो 
पंचास्कास की ६२ गाथा। वर्ह तो “ओदायिक आदि भावों के षट्कारक जीव द्रव्य में 
कटे हैँ । स्वयं शास्त्र स्वाध्याय नहीं करोगे तो एेसे ही कल्पित नये अध्यात्म के वचनो को 
सुनकर द्रव्य-पर्यय की भिन्नता की मिथ्या कल्पना करते रहोगे। 

यहाँ कु पुराने- नये अध्यात्म की भाषा दिखाते हैँ - 
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पुरानी अध्यात्स भाषा 


, द्रव्य परिणमता है। 
. द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय 


भी शुद्ध । 


. द्रव्य अशुद्ध, गुण अशुद्ध 


पर्याय भी अशुद्ध । 


. परिणाम स्वभाव होने से द्रव्य 


परिणामी है। 


. नित्य परिणमता द्रव्य। 

. आत्मा रागादिरूप परिणमता है। 
. अनादि से आत्मा मिथ्यादृष्टि है। 
. आत्मा सम्यग्दष्टि होता है। 

. परद्रव्य से भिन्न अपने गुण- 


पययों मे व्याप्त आत्मा का 
श्रद्धान नियम से सम्यग्दरनि दै। 


१०. शुद्धात्मा को अनुभवता हुआ 


जीव शुद्धात्मा को प्राप्त होता 
हे। 


१९. आत्मा को अशुद्ध अनुभवता 


हआ जीव अशुद्ध आत्मा को 
प्राप्त होता है। 
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नईं अध्यात्म भाषा 


. पर्यय परिणमती दहे। 
. द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय" द्रव्य 


का आश्रय रेतो शुद्ध हो जाती है। 


. द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय” द्रव्य का 


आश्रय नहीं केती, इसलिये अशुद्ध है। 


. परिणाम से भिन्न होने से द्रव्य 


अपरिणामी हेै। 


. द्रव्य, ध्रुव कूटस्थ है बिनापरिणमन का। 
. द्रव्य नहीं, रागादिरूप पर्यय परिणमती 


हे । 


. पर्यय में मिथ्यात्व होता है। 
£ - 
९. 


पर्याय में सम्यग्दर्न होता है। 
पययों से भिन्न धुव का अहं सम्यग्दर्शन 


हे। 


१०. शुद्धात्मा को अनुभवती इई पर्यय 


शुद्धात्मा को प्राप्त होती हेै। 


१९१. आत्मा को अशुद्ध अनुभवती हई 


पर्यय अशुद्ध आत्मा को प्राप्त होती 
हे। 


पषण क णय 


टीका - जो पुरुष, सदा ही अविच्छिन धारावाही ज्ञान से शद्ध आत्मा को प्राप्त 
होता हुजा अवस्थित होता है; वह पुरुष, ज्ञानमयी भाव से ज्ञानमयी ही भाव होते इस 
न्याय सरे आगामी कर्मो के आखव की निमित्तभूत राग-देव-मोह की संतान अ्थत्‌ 
परम्परारूप उत्पत्ति का निरोध होने से, शुद्ध जात्या क्छो दी पाता है तथा जो जीव, नित्य ही 
ज्ञान से अशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता हा तिष्ठता डै; वेह जीवं अज्ञानमयी भावों से 
ज्ञानमयी ही भाव होते हँ - इस न्याय से आगामी क्यों के आखव क्ती निसित्तभूत 
राग-द्रेष-मोह की सन्तानरूप उत्पत्ति का निरोध नहीं होने से, अशुद्ध आत्मा को डी पाता 
है । इस प्रकार शुद्ध आत्मा की उपरब्ि से संवर डोता ड 


इस प्रकार पुराने-नये अध्यात्म की भाषा समञ्ञकर सत्य निर्णय कर सकते हैँ 
यहो इस गाथा में बताया है कि जो आत्मा की शुद्धता को नहीं जानते, अशुद्धता 
को ही जानते ८^अनुभवते है वे अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त होने से आखव होता है, संवर 
नहीं होता। 
जो अशुद्धता को हेय जानकर अशुद्धता से भिन्न आत्मश॒द्धता को अनुभवतेदहैँवे 
शुद्धात्मा को प्राप्त होने से उन्हें संवर होता है 
“शुद्धात्मा को प्राप्त पुरुष कैसा? “जो पुरुष, सदा ही अविच्छिन धारावाही ज्ञान से 
शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता हुआ अवस्थित होता है; वह पुरुष, ज्ञानमयी भाव से ज्ञानमयी 
ही भाव होते हँ - इस न्याय से आगामी कर्मो के आस्व की निसित्तभूत राग-द्वेष-मोह 
क्री संतान अर्थात्‌ परम्परारूप उत्पत्ति का निरोध होने से, शद्ध आत्मा को ही पाता है।" 
अर्थात्‌ शुद्धात्मा, धारावाही ज्ञान से अनुभवता हआ शद्धात्मा को प्राप्त होता है। 
ज्ञान में ज्ञान को ही अनुभवेता है - इस न्याय से ज्ञानी च्छे ज्ञान भाव ही डोते हैँ क्योकि 
“उपादान कारण के समान ही कार्य होता है“ इसच््ियि जो शुद्धज्ञान स्वभावं को अनुभवते 
हँ उनके राग-द्ेष-मोह की परम्परा टट जने से वे शुद्धात्मा को ही प्राप्तं होते हैँ! 
जयसेन स्वामी 
अणुद्धात्मा को प्राप्त पुरुष कौन 2 “जो जीव, नित्य ही अज्ञान से अशुद्ध आत्मा 
को प्राप्त होता हुआ तिष्ठता है;” अर्थात्‌ जो शुद्ध ज्ञानस्वभाव को नहीं अनुभवता मात्र 
अशुद्धता को ही अनुभवता है अर्थात्‌ पर के साथ सम्बन्ध जोड़ कर अपने को देखता है 
उस अज्ञानी के “ज्ञानमयी भावों से ज्ञानमयी ही भाव होते हैँ - इस न्याय से जागामी 
कर्मो के आखव की निमित्तभूत राग-द्वेष- मोह की सन्तानरूप उत्पत्ति का निरोध नहीं 
होने से, अशुद्ध आत्मा को ही पाता है!” इसदस्ियि अज्ञानी को संवर की प्राप्ति नहीं होती 
है ज्ञानी को ही “शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर होता हे । 
भावार्थं - आत्मा को शुद्ध अनुभव करने वारे को तो शुद्धता दही कौ प्राप्ति 
होती है, उसके आस्रव रुकते हैँ ओर संवर होता है तथा आत्मा को अशुद्ध अनुभव करने 
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भावार्थ -- आत्मा को शुद्ध अनुभव करने वारे को तो शुद्धता ही की प्राप्ति होती 
है, उसके आस्रव रुकते हैँ ओौर संवर होता है तथा आत्मा को अशुद्ध अनुभव करने वाले 
को अशुद्धता ही की प्राप्ति होती है, उसके आस्रव रुकते नहीं हैँ ओर संवर होता नहीं है । 
अव, इस अर्थं का कठशरूप काव्य कहते हँ - 
| मास्टिनी ।। 


यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन, 
धरुवसुपर्भमानः शुद्धमात्मानमास्ते। 
तदयसमुदयदात्माराममात्मानमात्मा, 
परपरिणतिरोधाच्छ्द्धमेवाऽभ्युपैति।। १२७।। 


अर्थ-- जो आत्मा, किसी प्रकार बड़े भाग्य से {कारूकब्धि एवं उत्कृष्ट पुरुषार्थ 
से} धारावादी ज्ञान के द्वारा निश्चर शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता हआ तिष्ठता है, तो यह ` 
आत्मा उदयरूप होता है, अपने आत्मारूपी क्रीडावन को प्राप्त होता हुआ, अपनी आत्मा 
को परपरिणति अर्थात्‌ राग-द्वेष-मोह के निरोध से शुद्ध ही पाता है। इस प्रकार शुद्धः 
आत्मा की प्राप्ति (अनुभूति) से संवर होता हे। 





वाले को अशुद्धता ही की प्राप्ति होती है, उसके आस्रव रुकते नहीं हँ ओर संवर होता 
नहीं हे ।* 

गाथा के भाव को दृढ करने के छ्िये आचार्य अमृतचन्द्र स्वामी कलश छ्िखते हैँ 
-- इस कलश में जआचार्यभगवंत कहते हैँ - 

भो आत्मन्‌! तुम किसी प्रकार कारूकब्धि एवं पुरुषार्थ से धारावाही ज्ञान के द्वारा 
अपने निश्चल शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करते अनुभवते हये स्वरूप में तिष्ठो ^ ठहरो 
तभी इस आत्मा में आनन्दमयी क्रोडा (चिद्विलास) को प्राप्त होगे, तभी आत्मा राग- द्वेष 
मोह-के अभावरूप शुद्धता को पाता हेै। 

“इस प्रकार शुद्ध आत्मा की प्राप्ति (अनुभूति) से संवर होता है ।” 

प्रश्नः-- शुद्धात्मा कौ अनुभूतिरूप धारावाही ज्ञान' कारुकब्धि से या पुरुषार्थ से 
प्राप्त होता है? 

समाधानः- जहाँ पुरुषार्थ यथावत्‌ होता है वर्ह सम्यग्दशनादि की प्राप्ति होती ही 
होती है। जिस समय कार्य की प्राप्ति हुई, वही समय कारूकूब्धि कहटाता है। जब कार्य 
होता है तब सभी कारण मिलते ही है। 

प्रशनः-- धारावाही ज्ञान का अर्थक्या? 

समाधानः- एक प्रवाहरूपन्ञान को धारावाहीज्ञान कहते हँ । धारावाही ज्ञान को दो 
प्रकार समङ्ना। (१) ज्ञानप्रवाह सामान्य (२) ज्ञानप्रवाह विशेष । 
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सवैया तेईसा समयसार नाटक पृष्ठ १२३ 
जो कबहूं यह जीव पदारथ, ओखर पाङ सिथ्यात मिटावे। 
सम्यक धार प्रवाह बहै गुन, ज्ञान उदै मुख ऊर धादै।। 
तो अभिअंतर दर्वित भावित, कर्मं कठेसख प्रेस न पावै 
आत्म साधि अध्यातम के पथ, पूरन दहै परत्रह्म कहावै।। 





(९) ज्ञानप्रवाह सामान्य अनादि-अनन्त है। 

१. अनादि से आत्मा में एकरूप ज्ञान का प्रवाह चल रहा है ओर अनन्त काठ तक 
चलता ही रहेगा। इसी व्यक्त ज्ञानप्रवाह को ज्ञानसामान्यं कहते हैँ । | 

२. ज्ञान सदा ज्ञानरूप ही हे, ज्ञेयरूप नहीं है, इसलिये इस ज्ञानप्रवाह को सामान्य 
दूष्टि से इसे ज्ञानाकार भी कहते हैँ । 

३. इस ज्ञानस्वभाव की अनुभूति को ही आत्ानुभूति कहते हैँ, इसलिये यह 
ज्लानप्रवाह आत्मानुभूति का आश्रयभूत कारण होने से इस ज्ञानप्रवाह को कारणज्ञान भी 
कहते हँ । 

४. यह ज्ञानस्वभाव (द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरूपी कल्क से रहित” होने से 
यह ज्ञानप्रवाह को सिद्ध भी कहते हें । 

५५. इस ज्ञान का (जानन जानन......... ) प्रवाह ही आत्मा की पहिचान होने से 
नात्मा का कश्चण भी कहते हें । 

६. यह ज्ञान देव-शास्र-गुरु-इद्विर्यो-ज्ञयो-क्षयोपशम से नहीं होता, इसलिये 
इस ज्ञानप्रवाह को निरपेक्ष ज्ञान भी कहते हें | 

७. ज्ञान केवल आत्मामेंही होता है। ज्ञान में केवल ज्ञान ही वर्तता है ओर कुछ 
नहीं, इसलिये इस ज्ञानप्रवाह को केवलज्ञान भी कहते हे | 

८ . ज्ञान में ज्ञेयाकार होता हे, परन्तु ज्ेयकूत अशुद्धता नहीं होती, इसलिए इस 
ज्लानप्रवाह को ज्ञायकभाव भी कहते हें । 

९ . चैतन्यानुविधायी अर्थात्‌ चैतन्य का अनुसरण होने से ज्ञानप्रवाह को उपयोग भी 
कहते हें । 

१०. ज्ञान में चैतन्य की ही चमक (छवि) होने से ज्ञानप्रवाह को चित्‌ चमत्कार भी 
कहते हँ । 

११. चैतन्य स्वरूपी होने से इस ज्ञानप्रवाह को चिद्भूप भी कहते हेँ। 
| १२. ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन वर्तता है, इसलिये इस ज्ानप्रवाह को स्वसंवेदन भीं 
कहते हेँ। 

१३ . निरंतर अनुभवरूप होने से इस ज्ञान प्रवाह को अनुभूतिस्वरूप भी कटठते हैँ । 

१.४. निरंतर प्रकाशमान होने से इस ज्ञानप्रवाह को आत्मज्योति भी कहते है । 
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(¬ यर्हाँ धारावाही ज्ञान का अर्थं यह है कि जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होता है, वह 
धारावाही ज्ञान है। इसकी दो रीतियां हं -- १. एक तो मिथ्याज्ञान बीच मंन आये, एेसा 
सम्यज्ञान ही धाराप्रवाही ज्ञान है ओर २. दूसरा, उपयोग को ज्ञेय में एकाग्रता पूर्वक कूगाने 
की अपेक्षा हं। जव तक उपयोग, एक ज्ञेय में रगा रहे, तव तक धारावाही ह परन्तु इसकी 
स्थिति अन्तर्मुहूर्त ही है, उसके बाद उपयोग, वर्ह से हट जाता है; अतः जँ जैसी विवक्षा 
कदी हो, वँ वैसा जानना चाहिये । श्रेणी चढने पर उपयोग शुद्ध आत्मा में उपयुक्त होकर 
धारावाही होता हे। 


यहाँ पं. जयचन्द छावडा ने धारावादही ज्ञानविशेष की व्याख्या की है - 

(२) ज्ञानप्रवाह विशेष, सादि-सांत ओर सादि-अनन्त दो प्रकार से है। 

९. जिख धारावाही ज्ञानप्रवाह का प्रारम्भ भी हो ओरञअंत भी हो उसे सादि-सांत 
कहते हैँ। 

२. जिसधारावादही ज्ञान का प्रारम्भ हो ओर अंत न हो उसे सादि-अनंत कहते है। 

(२) सम्यग््ञानरूप प्रवाहविशेष (२) ज्ञानस्वभाव में एकाग्रतारूप प्रवाहविशेष । 

९. सम्यणग्ज्ञान प्रवाहविशेष चरता है फिर बीच में मिथ्याज्ञान आ जाता है तब वह 
सादि-सांत प्रवाह कहल्ाता ह । यदि मिथ्याज्ञान बीच में नहीं आता, सम्यग्ज्ञान ही चरता 
रहता दहै। सम्यग्ज्ञान का अंत नहीं आता है, तब वह सम्यग्ज्ञान प्रवाह सादि-अनंत 
कहत्छाता हेै। 

२ . ज्ञानस्वभाव में एकाग्रतारूप प्रवाहविशेष अर्थात्‌ शुद्धोपयोग अंतर्मुहूर्तं रहता है 
तब उसे सादि-सांत प्रवाह कहते हँ । क्षपक श्रेणी में जीव को शुद्धोपयोग होने पर नहीं 
च्छूटता तब वह धारावाही शुद्धोपयोग प्रवाह सादि-अनन्त कहलाता है। 

“अतः जँ जैसी विवश्षा कदी हो, वँ वैसा जानना चाहिये ।” 

इस प्रकार शुद्धात्मा कौ उपरब्धिरूप धारावाही ज्ञानप्रवाह विशेष से ही संवररूप 
होता है। 

प्रश्नः-- शुद्धोपयोगरूप आत्मानुभूति से संवर होता है या शुद्धोपयोग के अभाव 
में सम्यग्ज्ञान से भी संवर होता है। 

समाधानः-- उपयोगरूप आत्मानुभूति को शुद्धोपयोग कहते हैँ तब तो संवर होता 
ही है, परन्तु सम्यग्ज्ञानी को जब आत्मानुभूति उपयोगरूप नहीं होती, कुब्धिरूप रहती है 
तब भी संवर होता हेै। 

प्रश्न-- शुद्धोपयोग के अभाव में भी क्या ज्ञानी को आत्मानुभूति रहती है ? 

समाधानः- हों रहती है, एेसा पञ्चाध्यायी में छिखा है। 

प्रश्न--- रब्धिरूप अनुभूति कैसे? 

समाघानः-- जैसे शीरूवती नारी का उपयोग जब पति की तरफ (शेष पृष्ठ ३० पर) 
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अध्यात्म समर्थन 


अध्यात्म जगत के क्रान्तिकारी 

निभींक विद्धान पं. श्री अशोक क्छुमार जी धवल, सिरसागंज वालों ने आचार्यश्री 
कन्दकन्द के परमागम समयसार का स्पष्टीकरण लिखा है। उसका प्रथम भाग अभी 
प्रकाशित हो रहा है, इससे पूर्वं इन दूरदर्शी विद्वान श्री ने दो मार्मिक पुस्तके “द्रव्यदुष्डि 
क्या?” ओर “केवलन्ञान स्वभाव को इस आध्यात्मिक जगत में अपनी ठेखनी से 
प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त एक मासिक पत्रिका “अध्यात्मरहस्य” के नाम से 
सम्पादन कर निकाल रहे हैँ । 

इन दूरदशीं विद्धान श्री ने जिनागमरूपी सागर यें गोते कगाकर दोनों उपयुक्त पुस्तकों 
में जो भ्रातियों के निराकरण प्रस्तुत किये है, जिससे अध्यात्मिक जगत में हलचल मचगई हे । 
कतिपय हटठध्मीं एकान्ती मुमुक्चओं ने इनका विरोध तो किया फिर भी इनकी ठेखनी में 
किचित्‌ आगम विरुद्धता नहीं बता पाए, परन्तु निष्पक्ष मुमुक्षओं ने दोनों ही पुस्तकों का 
समर्थन किया एवं अत्यंत उपयोगी भी माना ओर अपने सहमति पत्र भी भेजे ओर वे इनसे 
प्रभावित होकर इनके समर्थक ओौर प्रचारक भी हये । 

पं. श्री्टोडरमर जी एवं पं. श्री जयचन्द्र जी छावड़ा आदि हंसरूपी विद्वानों ने अपने 
नीर-क्षीर विवेक से आगम के महासागर से मोती निकाले हैँ, परन्तु इस प्रस्तुत स्पष्टीकरण 
मं भी पं. श्री अशोक कुमार जीं धवल ने विशिष्ट आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्वं दोनों कृतियों की 
तरह ही “समयसार स्पष्टीकरण” में भी स्वयं अनेक प्रश्नों को उठाकर समाधान द्वारा अनेक 
भ्रान्तियों का निराकरण करते इये ग्रन्थराज समयसार का रहस्य स्पष्ट किया है जो अवश्य 
ही अनुकरणीय है। 

जो समयसार स्पष्टीकरण का निष्पक्ष स्वाध्याय करेगा वह अवश्य ही अपने संसार 
को मिटाकर मोक्षमार्ग को प्राप्त करेगा -- ठेसी इस.अल्पज्ञ की हार्दिक मनोभावना है । 

- पं. विमरछ च्छुमार जैन जठेसर, एग 


समयसार स्पष्टीकरण का इंतजार 

हमारा समयसार जी के स्वाध्याय का अभी प्रारम्भ ही हआ है। हमने गाथा ४ का 
स्पष्टीकरण पदधा था, जिसमें लेखक ने बंध की कथा के बारे में बहुत ही सरल शब्दों के 
माध्यम से जो स्पष्ट किया है वह बहुतः ही सराहनीय है । आगम अभ्याससे बंध की कथासे 
हमको पाप-पुण्य क्रिया का ज्ञान तो हुआ है परन्तु एकत्व- विभक्त आत्मा के वैभव का 
ज्ञान नर्ही हआ; इसीलिये महामोहरूपी भूत उतरा नहीं । महा मोहरूपी भूत की व्याख्या बहुत 
ही विशद ओर स्पष्ट है। मोहरूपी भूत (मिथ्यात्व) को नष्ट करने के त्थि समयसार का 
स्पष्टीकरण बहुत ही उपयोगी होगा । मुञ्चे स्वाध्याय करना है, इसलिये समयसार स्पष्टीकरण 
करा इंतजार हे। श्रीमती शोभा जैन, अध्यापक, सिरसागंज 
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श्रतपेंचसमी के कारणभूत 
षट्खण्डागम की टीकां की दुख्भता 


केवलज्ञान की पूर्णता को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी कौ दिव्य देशना से पराप्त 
जो सिद्धान्त अवतरित हआ, वह सिद्धान्त गौतमस्वामी के द्वारा परिपाटी क्रम से 
सुधर्मस्वासी, जम्बुस्वामी से होता हआ, आचार्य परम्परा से द्रादशांग के ज्ञाता भद्रबाहु 
स्वामी को, तट्उपरान्त गुरु परम्परा से एकदेश ज्ञान धरसेन स्वामी को प्राप्त हुआ। 

द्रादशांग के एकदेश ज्ञाता, जिनवर कथित सिद्धान्तामृत सागर की तरगों से प्रक्षाक्ित, 
चैतन्यामृत पीने वारे अतीद्िय आनन्द के भोक्ता महान समर्थं दिगम्बर आचार्य धरसेन 
स्वामी से शिक्षित जिन सिद्धान्त के सर्वोत्तम पात्र, सिद्धान्त साधक, संक्षिप्त श्रोता ओौर 
विस्तरित रचयिता दि० आचार्य पुष्पदन्त-भूतबट्ी द्वारा रचित सिद्धान्त रचना 
'पट्खण्डागम' महान ग्रन्थ प्रथमश्रुत के रूप में प्रसिद्ध हआ। 

प्रथसश्रुत षट्खण्डागम” शास्त्र की प्रथम टीका परिकर्म" के टीकाकार, अद्भुत निधि 
वाल्छे, चैतन्य रत्नाकर को ज्ञानपययि रूपी तरगों सखे असिन्न भगवान आत्मा को दशानि 
वाटे, सर्वप्रथम परम अध्यात्मिक ग्रन्थ समयसारादि ८४ पाहुड के रचयिता, प्रातः स्मरणीय 
दि० आचार्य व्छुन्दक्ुन्द ही थे । 

'षट्खण्डागम” की द्वितीय टीका आचार्य शामद्ुण्ड क्त, तृतीय टीका चूडामणि के 
कर्ता तुम्बुल्राचार्य थे, चतुर्थं टीका आचार्य समन्तभद्र स्वामी को, पांचवी. “व्याख्याप्रज्ञप्ति 
टीका वप्पदेवगुरु कृत थी। परन्तु ये पचो टीकायें उपब्ध नहीं हे । 

सर्वाधिक {७२००० श्कोक म्रमाण धवला ओर २०००० श्कोक प्रमाण जयधवल्ा 
की अपूर्ण टीका के} रचयिता, जिन सिद्धान्त के महान ज्ञाता, केवली का विरह भुत्ाने 
वारे केवली सम, सभी जीवों के केवलज्ञान की सिद्धि करने वारे भावकिगी सन्त दि 
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित शाके सं. ७३८ कार्तिक शुक्ल १३ को पूर्ण हुई 
धवला' टीका, मूडविद्री मेँ केवर दर्शन मात्र थी, परन्तु स्वाध्याय के किए किसी को प्राप्त 
नहीं हुई । धवल, जयधवल्छ, महाधवल शास्र जी लाने के छ्य आचार्य कल्प पं. प्रवर श्री 
टोडरमल जी की प्रेरणा से अनेक साधर्मीं भाई वहाँ गये, ४-५ वर्ष में वापिस आये । उस 
समय २०००८- रुपये खर्च हये, मार्ग में भाई डाल्टरूराम जी की आयु भी पूर्ण हो गयी, 
परन्तु धवेलादि शास्त्र नहीं मिक़े, बाद में अनेक प्रयास करने पर भी मूडविद्री से धवत्छादि 
ग्रंथ प्राप्त नहीं हुये । ठेकिन तत्व जिज्ञासुओं के महाभाग्य से सन्‌ १८९६ से १९१६ क्छ 
बीच पंडितं गजपति उपाध्याय के द्वारा धवला टीका की पतिकिपि की गयी, उसी समय पं. 
जी ने अपनी विदुषी पत्नी लक्ष्मीबाई के सहयो से गुप्तरीति से एक भ्रतिक्िपि कर्के 
सहारनपुर भेज दी । 

पं० सीताराम शास्त्री के द्वारा सहारनपुर की प्रति से हयी अन्य प्रतिकिपियों के 


आधार से ही पं. श्री फूठछचन्द्रजी सिः त शास्वी डा० ज सतन = जैन, डा० 
| सर्ड-जूल्त 
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उपाध्ये आदि विद्रानों द्रारा हिन्दी अनुवादादि सहित संशोधन सोह पुस्तकों में सन्‌ 
१९३६ से १९५६ तक २० वर्षो में पूर्ण हुआ। तब धवलता के तीन भाग प्रकाशित होने पर 
म्रूडविद्री के भद्धारक के भावों में परिवर्तन हआ, ओर उन्होने मिलान करने के स्ये 
ताडपत्री प्रतियों के फोटो चित्र कराने की आजा दे दी । मूडविद्री की प्रति से संशोधन करने 
क्ते पश्चात्‌ खन्‌ १९५९ तक १६ पुस्तकों के प्रथम संस्करण प्रकाशित हुये । इसप्रकार यह 
अत्यन्त दुर्कछभ “चवल्छा दीका" अनेक विद्वानों व श्रीमन्तो के अत्यंत प्रयास से प्रकाशित 
हयी है। 

वह धवला टीका कैसी है? जसे अथाह जट के सागर में रत्नों का भंडार भी होता 
है; उसीप्रकार इस आगम के महासागर में आध्यात्मिक रत्नों का भण्डार भी हं, ओर जिस 
प्रकार स्वर्णं के आभूषण रत्न जड्ति होने से अत्यन्त णोभायमान होते हँ, उसीप्रकार 
षट्खण्डागम की धवला टीका में परम आध्यात्मिक “मंगर निरूपण” होने से अत्यन्त 
शोभायमान हे। 

जिज्ञासा-- धवला दीका में मंगर निरूपण च्त्या? 

समाधानः- १. “जीवो मंगरूम्‌” ॐर्थात्‌ जीव मंगर हं। धवला १ पृष्ठ ३५ 

२. पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा केवकन्ञानादि पर्यायं को संग साना हे । 

३. {अनादि-अनन्त} कभी भी नहीं टूटने वाटी {चारावादी } ज्ञान संतान भिवाह) 
की अपेश्चा केवलज्ञान के सदा पाये जाने में कोई विरोध नहीं आता दै! धवला १ पृच्छ ३८ 

४. केवलज्ञान ओर केवरूदरनि से भिन्न ज्ञान ओर दनि क्रा खद्भाव नहीं पाया 
जाता है। णिसि अनेकों कथन हेँ।} धवला १ पृष्ठ ३८ 

जिज्ञासा- एेसा “मंगर निरूपण” कर्टँ है ? 

समाधान- देखो, प्रथम श्रुत पट्खण्डागम की हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित 
धवलता दीका की सोह पुस्तकों में से प्रथम पुस्तक में छह खण्डं के प्रथम खण्ड 

(जीवट्ठाण' के अन्तर्गत सत्प्ररूपणा में मंगत्छाचरण का प्रथम मंगल सूत्र है।- 
“णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं | 
णमो उवज्ज्ायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं 1” 

इसी सूत्र की व्याख्या में ग्रन्थ का मंगर, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम ओर कर्ता के 
व्याख्यान में प्रथम (मंगल का धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरूक्ति, & अनुयोगं द्वारा 
“मंगल निरूपण” किया हे । 

इसी प्रकार रसीटे केवलज्ञान के रसिक आचार्य वीरसेन स्वामी ने कवायं पाहुडः 
की जयधवरू टीका के हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित प्रथम भागमें दही, प्रथम गाथा की 
व्याख्या मे “केवरूणाण सिद्धि” विवेचन प्रष्ठ ४ से ६५ तक सभी जीवो के व्यक्तज्ञान' 
को जगम, न्याय, तर्क, युक्ति से केवलल्लान सिद्ध किया इे। 

आधार “केवलनज्ञान स्वभाव” पुस्तकं पृष्ठ ३९ से २३ 


[ च्छक वकत उ्च्त्मख्क्स्य7;8 | 
अध्यात्मस्य, 2 = | 
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(१) मिथ्यावेषधारी रागी कूगुरुओं के द्वारा ठगाये जाते हए जीव अपनी 
धर्म रूपी निधि के नष्ट होते इए भी इस बात को मानते नदीं है, जानते 
नहीं हं | ।गाथा ५।। 

(२) प्रड्न-हमारे तो मिथ्यावेषधारी कुगुरुओं की सेवा कुलक्रम से चली 
आई हे तो हम अपने कुलधर्म को कैसे छोड दे ? 

उत्तर-हे मूढ़ । लोकप्रवाह तथा कलक्रम में धर्म नहीं होता। यदि 
लोकप्रवाह अर्थात्‌ अज्ञानी जीवों के द्वारा माने हुए आचरण ओर अपने 
कुलक्रममें ही धर्म हो तो म्लेच्छों के कुल मे चली आई हुई हिंसा से भी 
धर्म होगा तब फिर अधर्म की परिपाटी कौन सी ठहरेगी । | ।६ || 

(३) यदि कोई अपने को बड़ आचार्यो के कुल का बताकर पाप करेगा 
तो पापी ही है. गुरु नहीं है-एेसा जानना । 1७] | 

(४) कडं जीव संसार से छूटने के लिये कगुरुओं का सेवन करते हें 
उनको यहां कडा हे कि वीतराग भाव के पोषक जिनवचनों को जानकर 
भौ जब संसार से उदासीनता नहीं उपजती तो फिर राग-द्ेष को पुष्ट 
करने वाले गुरुओ के निकट संसार से विरक्तता केसे उपजेगी अर्थात्‌ 
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कभी भी नहीं उपजेगी | !८ || 

(५) कड जीव व्यापारादि को छोड़कर ज्ञान विना आचरण करते हुए भी 
अपने आपको गुरु मानते ह उनसे कहा है कि "व्यापारादि में होने वाला 
आरम्भ इतना पाप नही है जितना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सब पापों में 
बड़ा पाप हे" | |१० | | 

(६) विद्यादि का चमत्कार देखकर भी कुगुरु का प्रसंग करना योग्य नहीं 
हे क्योकि स्वेच्छाचारी के उपदेश से अपने श्रद्धानादि मलिन हो जाने से 
बहुत बड़ी हानि होती हे।।१८ |, 

(७) अश्रद्वानी कगुरु के मुख से यदि शारत्र सुने तो श्रद्धान निश्चल नीं 
हो ता-एेसा तात्पर्य हे | |२२। | 

(८) वह ही तो कथा है वह दही उपदेश है ओर वह ही ज्ञान है जिससे 
जीव गुरु का ओर कगुरु का स्वरःपं जान ले | ।२४।। 

(९) पचम काल में गुरु भाट हो गए जो शब्दों से दातार की स्तुति करके 
दान को लेते हँ | ।३१।। 

(९०) आज जौ गुरु कहलाते हैँ वे अपनी महिमा मे आसक्त हए यथार्थ 
धमं का स्वरूप नहीं कहते अतः इस काल में जिनधर्म की विरलता 
हे । ।३२।। 

(११) जो जीव श्रद्धानी ह उनको कगुर यथार्थ मार्ग के लोपने वाले 
अनिष्ट भासते हें कि 'इनका संयोग जीवों को कदाचित्‌ मत होओ' | [३४ || 
(१२ श्रीगुरु तिल के तुष मात्र भी परिग्रह से रहित दही होने चाहिए परन्तु 
आज गृहस्थ से भी अधिक तो परिग्रह रखते हे ओर अपने को गुरु 
मनवाते हैँ सो यह बड़ा अकार्य है।।३५।। | 
(१३) सर्पं को जो त्यागे उसको तो सब भला कहते हँ परन्तु कुगुरु को 
जो त्यागे उसे मूर्ख जीव निगुरा व दुष्ट कहते हैँ-यह बड़े खेद की बात 
हे क्योकि सर्पं से भी अधिक दुःखदायी कुगुरु है । (३६ ।। 

(१४) सर्प तो एक ही मरण देता हे पर कगुरु के प्रसंग से मिथ्यात्वादि 
पुष्ट होने से जीव निगोदादि मेँ अनंत मरण पाता है इसलिए सर्प का 
ग्रहण तो भला हे परन्तु कृगुरु का सेवन भला नहीं हे | ।३७ || 
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(१५) गुण-दोष का निर्णय न करके जिनाज्ञा से प्रतिकूल कगुरु को भी गुरु 
कहकर नमस्कार करते षं सौ लोकं क्या करे, भेङ्चाल से ठगाया गया 
हे । ।३८ | 

(१६) मोह की यह भारी महिमा हे कि नाना प्रकार के परिग्रहो की याचना 
करने पर भी कुगुरु प्रवीण ठहराया जाता हे । ।३९ || 

(१७) दुगुरु अपने सिथ्या वेष सरे भोले जीवों को ठगकर कुगति में खीँचे 
ले जाते हैँ । केसे हँ वे कुगुरु ? नष्टबुद्धि हँ अर्थात्‌ कार्य-अकार्य के विवेक 
से रहित हँ तथा लज्जा रहित हैँ एवं चाहे जो बोलते है अतः ठीठ हैँ ओर 
धर्मात्माओं के प्रति देष रखने से दुष्ट भी हैँ ।।४० || 

(१८) जो जीव जैसा होता है उसकी वैसे ही जीव के साथ प्रीति होती डे 
सो जौ तीव्र मोही कुगुरु है उनके प्रति मोहिर्यौ की ही प्रीति होती 
हे | (४१ || 

(१९) क्ुगुरु को पक्षपातवश सुगुरु मिथ्यादृष्टि जीव ही बतलाते हैँ | ।४४ ।। 
(२०) कगुरु मिथ्यात्व का आचरण करते इए भी स्वयं को सुगुरु का शिष्य 
बताते हँ ओर वस्त्रादि परिग्रह धारण करते हुए भी अपना आचार्य आदि 
पद मानते हँ सो योग्य नहीं | ७२|| 
(२१) मात्र वेष धारण किया हे जिन्होंने उन्हें वंदन करने से, उनकी शिक्षाओं 
को ग्रहण करने से तथा उनकी विशेष भक्ति करने से जीव महा 
भव-समुद्र मं डूबते ह इसलिए उन्हं दूर से ही त्याग देना चाहिये | ।८२ || 
(२२) मिथ्यात्व के मूल कारण कगुरुओं के दही त्याग कराने का यँ 
प्रयोजन हे | |१०४ || 

(२३) इस दु-खमा काल में राग-द्ेष सहित नाम मात्र के गुरु बहुत हँ पर 
धमार्थ सुगुरु दुर्लभ हें | ।११२।। 

(२४) कितने ही गुरु तो देखे जाते हए भी तत्त्वज्ञानियों के हृदय मे नहीं 
रमते अर्थात्‌ वे लोक मे तो गुरु कहलाते हैँ परन्तु उनमें गुरुपने के गुण 
नहीं होते, एसे गुरु तत्वज्ञानियों को नहीं रुचते पर कई गुरु अदृष्ट हे, 
देखने में नहीं आते तो भी ज्ञानी उनका परोक्ष स्मरण करते हँ जैसे जिन 
हे इष्ट जिनको एेसे गणधरादि आज प्रत्यक्ष नहीं है तो भी ज्ञानियों के 
हृदय समे वे रमते डं | ।१२९ | 
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(२५) "हम तो कुगुरुओं को दही सुगुरु के समान जानकर पूगे, गुणों की 
परीक्षा करके हमे क्या करना है'-एेसा यदि कोई कहता है तो उसका 
निषेध हे कि "अति पापी ओर परिग्रहादि के धारी कुगुरुओं को तुम सुगुरु 
के समान नहीं मानो" ||१३० || 

(२६) भगवान कौ वाणी मे स्थान-स्थान पर कहा गया है कि "जौ 
परिग्रहधारी विषयाभिलाषी आदि हँ वे कुगुरु हं उन्हं सुगुरु नहीं मानो" सो 
तुम उस वाणी को प्रमाण करो ।।१३२।। 

(२७) रत्नत्रय का साघकपना साधु का लक्षण है सो निश्चय दृष्टि से 
अन्तरग तो दीखता नहीं परन्तु व्यवहारनय से सिद्धान्त मँ जो महाव्रतादि 
आचरण ओर गुरुओं के योग्य क्षेत्र-काल कहा हे उसके द्वारा उन्हें परख 
लेना चाहिये कि वह इनमे है या नहीं सो गुरुओं के योग्य जो क्ेत्र-काल 
न हो वहां पर जो स्थित हो ओर पोल महाब्रतादि का आचरण जिनमे नदीं 
पाया जाता हो वे कूगुरु हँ । ।१३४ || 

(२८) जो-जो लोक मं गुरु दीखते हं अथवा गुरु कहलाते है वे-वे शास्त्र 
के द्वारा परीक्षा करके ही पूजने योग्य हें । शास्त्रोक्त गुण जिनमें नहीं 
दिखाई दे उनको नहीं पूजना | ।१३९ | | 
(२९) हमारे तोये दही गुरु हँ, हमें गुण-दोष विचारने से क्या प्रयोजन-एेसा 
पक्षपात त्यागकर शास्त्रम गुरु के जैसे गुण-दोष कहे हँ वैसे विचार कर 
लोकमूढता त्याग के गुरु को मानना योग्य हे। १४० | | 

(३०) परिग्रहधारी कगुरु के निमित्त से बुदधिमानों की भी बुद्धि चलायमान 
हो जाती हे। लोक मे उनके द्वारा उत्पन्न किये हुए गहलभाव से निपुण 
पुरुष दही शुद्ध धर्म से चलित दहो जाते ह अतः उनका निमित्त मिलाना 
योग्य नहीं हे | |१४१।। 

(३१) जिनके वचनो म जिनमन्दिर, श्रावक ओर पंचायती द्रव्य आदि में 
भेद वर्तता है वे युगप्रधान गुरु नहीं हँ अर्थात्‌ कई चैत्यवासी पीताम्बर एवं 
रक्ताम्बर आदि कहते हँ कि “यह तो हमारा मन्दिर, हमारे श्रावक ओर 
हमारा द्रव्य है तथा ये चेत्यालय आदि हमारे नहीं हे-इस प्रकार का भेद 
मानने वाले गुरु नहीं हं । १५२ || @ @ @ 
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सम्पादकोय जात्मसम्बोधन ठ समयसार परिशिष्ट 
आत्मसम्बोधन वमा 
जीवत्वशक््ति 

भो आत्मन्‌! तुम नाम नहीं, तुम जीवराज हो। इद्विर्यों मन-वचन-काय, आयु, 
श्वांशोच्छवास दूर बसे है । देखो अपने अंतर में तुम नित्य जीवत्व को धारण करने वाले 
जीवराज हो। सर्वज्ञ परमात्मा ने तुम्हारे इतिहास में जन्म-मरण नहीं देखा। तुम 
अजर-अमर- अविनाशी हो। 

वितिशक्ति 


तुम चैतन्यराज हो, चैतन्य धातु से रचित है तेरा चैतन्य महल है, इसी चैतन्यमहल 
केतुम वासी हो। 

बाहर कर्म-नोकर्म की सेना आक्रामित है, उसको देख तुम क्यो आक्ुक-व्याकुल 
होते हो। आज तक कर्म-नोकर्म का पुरुषार्थं विफल ही हुआ क्योकि चैतन्य महर में 
उनका प्रवेश ही नहीं हा ओर न कभी हो पाएगा। तुम उधर देख-देख कर क्यों व्याल 
होते हो ? तेरा चैतन्य परिणमन भी कर्म-नोकर्मं से अप्रभावी हे। 

तु चेतन चमत्कारी है। पहिचान अपने चमत्कार को, चैत्य बिना ही चैत्य प्रकाशे, यह 
सब चमत्कार तेरा ही है। तञ्च में तेरा चैतन्य चमक रहा, देख चमत्कार को चेतन, तो 
कर्म नो्कर्मं की सेना परास्त होगी। तू देख अपने चेतन को, तो तुञ्चे सारा परिणमन 
चैतन्यरूप ही दिखेगा। चैतन्य महर में निर्मर परिणतियों के साथ चिद्धिलास में मस्त हो जा। 


दुशिशक्ति 

भो आत्मन! तुम दृष्टा हो (देखने वाके हो) एेसी अद्भुत शक्ति है आप में ओौर 
जज तक आप देखते ही रहे हो। क्या देखते रहे हो ? चित्र- विचित्र दृश्यों को देखते ही रहे 
हो, परन्तु कभी एेसा विचार नहीं आया कि देखने वाला कौन है* जिसे मैं देखू । 

कदाचित्‌ महा भाग्य से गुरु उपदेश मिला हो तो विचार भी आया होगा कि भैं दृष्टा 
हू" मुञ्चे देखना चाहिए इतना ही विकल्प आया, दृष्टा की ओर मुड़ के देखा ही नहीं । जो 
अनवरत धारा दृश्यों को देखने की चरु रही थी वह चरती ही रही । दृश्यों को देखते ही 
रहे क्योकि दृश्यो का आकर्षण कभी चटा नहीं ओर दृष्ट की महिमा आई नहीं; इसीलिए 
दृष्टा को देखने की रुक अंतर में जागी नहीं । | | 
 , अब तो जागो ओर निर्णय करो मँ दृश्य नर्ही, दृष्टा हू । दृश्यों का मेरे में प्रवेश नहीं । 
, दृश्य मुञ्े छते भी नहीं ओर मैं दुष्टा अपने सिंहासन से उतरकर दृश्यों को देखने जाता 
नहीं । 
देखो अपनी महिमा दृश्यों के कारण नहीं । मैं दृश्यों के कारण नहीं परिणमता। स्वयं 
ही मेँ दृष्टारूप परिणमता हूँ -- एेसा ही मेरा स्वभाव है। मै दृष्टारूप परिणमता रहा, दृश्य 
प्रकाशित होते रहे। हम उन दुश्यों को देखते रहे, दृष्टा को नहीं देखा । शेष पष्ठ २४ पर) 
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शत पंचमी जयवंत वर्ते, 


भो ज्ञायक। तुम शांत चित्त हो। 


चारों के विषय छोडो, 

पांचवी से खुनो द्रव्यश्रुत। 
कहते हँ वीरसेन स्वामी । 

चारों का आधार पांचवां, 
जीवो मंगरूम्‌, जीवो सर्वोत्तिम। 
जीवो सरणं, केवलल्ञानम्‌। 
उब देख अपने ज्ञान में। 
पाचों ज्ञान में वर्ते केवलज्ञान! 
ककर विचार अंतर में। 

मत देख चार भावों को 
पंचम भाव है तेरा रूप। 

सर्वत्र व्याप रहा ज्ञानस्वरूप 
ककर प्रयोग अंतर में बार-बार, 
तेरी दटनिया में ज्ञेय नहीं। 

लान में वश केवलज्ञान । 
इसी ध्येय से रृब्ध पंचमी। 
इई आनंदमई अनुभूति, 
नात्मानुभूति की बड़ी साधना। 


उनात्मट्छीन दहो प्रगटे ज्ञान पांचवा, 


चार को छोड चरे आतम। 

चला आत्मा पंचम गति को, 
पूरी हई यात्रा परमातम की। 
श्रुत पंचमी जयवंत वर्ते। 


उपर्युक्त लेख में क्षयोपशम 
ठ्ब्धि से केकर मोक्ष तक की यात्रा 
दिखाई गई है। पायो ठब्धि, पांचवीं 


इद्री, पचमभाव, पांचयवा 


पचयमगति, पांचवा मंगल, पांचवा उत्तम, 
पांचवें शरण की महत्ता भी दिखाई हे। 






सपादकीय 


निश्चय सम्यग्दर्डन 

शुद्धनिश्चयनय की दुष्ट से एकत्व में 

नियत निश्चित व्यापक- अपने गुणपययों में 

सदा व्यापने वारे पूर्णं ज्ञानघन स्वरूप इस 

त्मा क्रा अन्य चेतन तथा अचेतन सभी 

द्रव्यो से जुदा जो देखना श्रद्धान करना है, यह 
ही नियम “^ निश्चय से सम्यण्दरनि है 1” 


परमअध्यात्म तरंगिणी कल्ण ६ पं० वावृलाटलः जन दिल्ली 
उक्तं अर्थं से स्पष्ट ही है कि शुद्धनय 
क्री दुष्ट से खभी चेतन-अचेतन परद्रव्यो से 
भिन्न अत्या का श्रद्धानं दही निश्चय से 
सम्यग्दुरनि है! पं० श्री जयचन्द्रजी छावड़ा 
द्वारा कयि गये अर्थमें भी लिखा है “इस 
आत्मा को अन्य द्रव्यो से भिन्न देखना, श्द्धान 
करना दी नियम सखे सम्यण्दरनि है,” ओर पं० 
जी ने भावार्थ में भी छ्िखा है कि “सर्व 
स्वाभाविक ओर नैषित्तिक अपनी अवस्थारूप 
गुण-यपर्यायों के भेदो में व्याप्त होने वाला यह 
नात्मा” ड। समयसार कलश & 
सम्यग्दर्शन का श्रद्धेय - अपने 
गुण-पययों में व्याप्त होने वाला” आत्मा। 
“केसी है जीववस्तु? अपने गुण- 
पययों को छ्िये हुए है, इतना कहकर शुद्धपना 
टूट किया है।" 


पष्ठ २३ का रेष) अब एक बार अपने अंतर में देख, 
तू अनंतदर्शन स्वरूप दृष्टा ही है, तो दृश्यों का 
आकर्षण छूट ही जाएगा ओर केवरूदश्नि स्वरूप 
परमात्मा का तू स्वयं ही दृष्टा हो जागा, तब तू 
त॒प्त- तप्त हो जाणएगा। तब एक समय एेसा भी 
आएगा कि दृष्टा की ओर से उपयोग च्युत नहीं 
होगा तू उसमें मस्त हो जाएगा। 


== ज का 


पाण्डे राजमलु जी 


अध्यात्म यौगीराम ५. शी बावरूलाल जन 
==> बहत्तरवों पव @्=्=+ 
(८ देद्श्क्य-कृ लष्मण केवल््दिय क्र अय्या गे आख्कन 
अथानंतर श्रेणिक ने गोतमस्वामी से पूछा कि हे प्रभो ! जैन आयम क्रे यढ कए ४, खले 
देव- ाच्छर गुर के मानते ट्र री. यह चीव अज्जानी कै रह च्छत्रा है 2 गोतमस्वामी इसप्रकार 
वोले- हे श्रेणिक । इसप्रकार के तीन भेदवाले मिथ्यादृष्टि होते हे ओर तीनो ही संसार-समृद्ध मे 
एक श्रक्ार क्न शिथ्याद्ष्टि कह हे च्छे व्यवह्यर यछ क्ते पकड़ने काला दै क्रियान्य क्त 
पक्यात्ती ८ वह माच्र व्रतादिक को ही मोक्षमार्गं मानता है। व्रतो के अन्तर्गत वास्तव में दो कार्य 
होते ह - एक तौ प्रवृत्ति, ओर दूसरे निवृत्ति। साधक के अंतरंग में से जितनी कषाय चली 
जाती है उतनी निवृत्ति होती डे; जितनी कषाय शेष रहती है उतनी प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार, 
प्रवृत्ति कर्मकृत अथवा कषाय का कार्य है) परन्तु क्रिया का पक्षपाती उस प्रवृत्ति को कर्म का 
कार्य अर्थात्‌ जीव के विकारी परिणाम न मानकर मोक्षमार्ग ही मानता दहै। जो बन्धय का कारण ठै, 
उसे भी चकि देसे व्यक्ति ने संवर-निर्जरा का कारण माना. अतः सात तत्त्वों मे भी उसका 
श्रद्धान विपरीत ही रहा! एेसा क्रियाकाण्डी व्यक्ति निज स्वमाव की खोज नहीं करता । य्ह तक 
कि “स्व-संवेदनात्मक लक्षण वाला आत्म-अनुभव हो सकता है“ - यह सत्य भी वह स्वीकार 
नहीं करता । सात तत्त्वो की शास्त्र के आधार से जो श्रद्धा वत्तलाई गई है, मात्र उसी को वह 
सम्यक्त्व मान लेत्ता है। परन्तु उसकी यह मान्यता सम्यक्‌ नहीं हे क्योकि एेसी मान्यता तो 
द्रव्यलिंगी साघु के भी होती है जो कि साधन को ही साध्य मानता है| 
दूखरे प्रक्र क्म निथ्याद्ष्टि वह डे जो निश्कयाशारखी ड जिसे आत्मस्वरूप का अनुमव तो 
हआ नहीं किन्तु आगम व अध्यात्म ग्रन्थों का अध्ययन करके, बोलने की चतुरता पाकर, आत्मा 
का अनेक प्रकार से कथन करता है, ओर फलस्यर्प स्वयं को सम्यग्दृष्टि मान लेता है। एेसे 
जीव की अनन्तानुबन्धी कषाय गई नही. अंतरंग में से "पर' के कर्तापने की मान्यता मिटी नही, 
निज ज्ञायकस्वभाव सम्यक्‌ रूप से पकड़ में आया नहीं, स्वयं चाहकर विषयों मे लगा हुआ है; 
फिर भी मुंह से कहता हे कि “भें तो कर्ता नही, यह सब तो कर्म के उदय का कार्य है।“ एेसा 
व्यक्ति समस्त शुम क्रियाओं को छोडकर स्वच्छन्द हुआ घूमता है; ज्ञान ओर वैराग्य जो ज्ञानी 
के वास्तविक लक्षण हैँ. वे तो उसमें हँ नहीं । “मगवान्‌ की मक्त, त्याग आदि करूंगा तो परः 
के कार्यो का कर्ता बन जाऊंगा - एेसा मानकर वह भक्ति व त्याग आदि क्रियाओं से भी 
विमुख हो रहा डे । पहले, पाप से भयभीत होता था किन्तु अब समता है किये तो कर्म के 
उदय के कार्य हे, “भं तो इनका कर्ता हू नही, अतः अव इसे पाप का भी भय नहीं रहा। शुम 
क्रियाओं को मात्र बन्ध का कारण मानकर - उनमें साघनपने को सर्वथा नकारते हुए - 
स्वच्छन्द हो रहा है! पर्याय मेँ जो रागादि हो रहे हैँ उनकी जिम्मेवारी भी अपनी नहीं समञ्जता। 
“वे तो कर्मकृत है, में तो उनका ज्ञाता ह" - एेसा मानने से कषाय करने का उर ही इसे नीं 
रहा । एेसे लोग भी बते हैँ - इन्दं सम्यक्त्व तो हुआ नीं किन्तु स्वयं को सम्यग्दुष्टि मानकर 
स्वच्छन्द होते हे । एसे लोग वस्तुतः साधन को ही मंजूर नहीं करते, उसके साधनपने को दी 
नहीं स्वीकार करते। 





तीसरे श्रक्र का मिथ्याद्रष्टि कह डे जो सान के क्छरण नता दैः व्यवहार साधन करते 
इए स्वतः मोक्षमार्गं की प्राप्ति हो जाएगी - एेसा मानता है । यर्हौँ, प्रकरणवश कारण ओर साधन 
के भेद को भली-्मौति समञ्जना आवश्यक है । कारण वह कहलाता है जो वास्तव मेँ कार्य को 
सम्पन्न करने मेँ समर्थ हो. जो कार्य को अवश्यमेव कर वे । ससम्यरदर्शन-ज्ञान"-चारित्र की टकतां . 


फसा ही कारण है जिससे कि भो्ञरूपी कार्यं निर्यलपूर्घक होगा इत प्रकार, कारण" अत्निपी „4 
उपादान की ही. पर्यय है। जबकि साधन वह. वंहठिरंग पदार्यादिक्तः & जिं अवलम्बनं लेकर , ` ,. 


हम अपना कार्य स्वयं कर सके । उद्राहरणतः उमः भेदव्िज्ञान डत आगरम कै अवल्लम्बन लेचै दै, : 


परन्तु आगम के अवलम्बन से नियम्‌पूर्वक भैदविज्लान होगा दी, एता नीं ह! रसं री, विक्ल्योः. , . 


का अभाव करने के लिए बाहरी अवलम्बन का त्याग करते. परन्तु वबाडरी वस्तु के त्याग 
से तत्संवंधी विकल्प मिट जाएगे, एेसा नरी हे । शाव्ययय के निट तव्यसयसय क्त गहण किया जता 
हैः फरन्र वव्यसयम से शाकसयम लो ही जायेय, णखा नियम नदी है / उययुक्त श्रवा के खध्यमः 
साक्षन कनाकरः, सम्यक युरुकाथपुर्वक हम अयना लक्ष्य श्रत कर चकते ह एकी कच्चि हे/ 
यरन्दर अज्ञानी मानता हे कि वह श्रमिक डी उक्ते लध्य की षि कद्य देयी / | 
उक्त तीनो प्रकार के व्यक्तियों छे भित्र वह व्यु्त्ति डे, ज्ये वास्तव मे छय्यण्द्रदष्टि द्धे, वह 
'आत्म-अूवभवन क्रे गरकषमार्ग नता &/ तत्संवधी पुरुषार्थपूर्वक आत्स-अनुभव करता हे ! जब नही 
कर पाता हे, तव तीव्र कषाय से वचने के लिए देव-शार्त्र ओर गुरु का अवलम्बन लेता है । उनका 
अवलम्बन लेकर पुनः आत्मस्वभाव का अनुभव करने की चेद्धा करता रहता हे, प्रमादी नहीं होता। 
यद्यपि वह शुभोपयोग ओर व्रतादि रूप आचरण को वन्ध का कारण मानता है; तथापि सन्चे देव- 
शास्त्र-गुरु के आश्रित शुभोपयोग को तथा व्रतादि को- क्रमशः आत्मदर्शन तथा आत्मस्थिरता के 
लिए- बाहरी साधन भी समञ्जता हे । निज पर्याय मे जो कषाय हो रही हे, उसकी जिम्मेवारी अपनी 
समञ्जता हे।उस कषाय को मेटने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता हे । निरन्तर स्वभावरूप रहने 
की चेष्टा करता हे । वही सर्र से फार लेत है, जिसका अयने जानस्वोशराक मे ली अहर्पन 
हे, य्यायरूय कर्य मे जिखकी अद्धि नही है, 
गोतम गणधर आगे इसप्रकार कहने लगे कि हे श्रेणिक ! अथानंतर अयोध्या के महेन्द्रोदय 
उद्यान मे महासंघ सहित देशभूषण-कुलभूषण केवलीद्वय आये, जिनका वंशगिरि पर राम-लक्ष्मण 
ने उपसर्ग दूर किया था ।उनके आगमन का समाचार पाते ही राम-लक्ष्मण- भरत-शघ्ुघ्च सपरिवार 
उनके दर्शनार्थं हाथियों पर सवार होकर चल दिये । उनके आगे-आगे त्रैलौक्यमंडन हाथी भी 
चल दिया। 
केवली भगवान्‌ का छत्र देखते ही रामचन्द्र आदि हाथियों से उतरकर पैदल चलने लगे। 
सवने हाथ जोड़कर भगवान्‌ की स्तुति की, प्रणाम किया, पूजा की ओर फिर योग्यस्थान पर वैठ 
गये । तत्पश्चात्‌ वे केवली भगवान्‌ के वचन सुनने लगे । उनके वचन वैराग्य के मूलस्रोत है ओर 
रागादिक के नाशक हे | कस्त यगदिक छी सर के क्रणं ओर सम्यग्दनि-ज्यन- चास्ति 
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ली खेच के वर्ण्‌ हे/ फतिरधर्य त्ये खष्त्‌ खच क्त क्रार्य & जकद्टि श्रवकरर्म यर्थ से गोश्च 
छर क्रयः ह, गृहस्थ का धर्म तो अल्प-आरंभं ओर अल्य-परिग्रह को लिये हुए कुछ सुगम हे । 
जवकि मुनिधर्म निरारम्भ, निष्परिग्रह, अतिकठिन है ओर महाशूरवीरों द्वारा साधा जातां हे । यह 
लोक अनादिनिधन हे, इसका अंत नहीं है । यँ यह प्राणी लोभ से मोहित हो, नाना योनियं मे 
महादुःख पाता हे । संसार से पार करनेवाला धर्म ही हे । उस धर्म में मूल जीवदया की महिमा हे । 
धर्म ही पूज्य हे। जौ धर्म का साधन करते हँ, वे ज्ञानी हैँ । गह दयमरलक धर्म जिन्शथसन के 
आतिचिवत्त अन्यप्र नही हे / यह जिनधर्मा करम -दुर्लश लै/ खक सख्य फल को गोच है ॐर रण 
फल उन्व्णदिक ण्दकीङै, 
==> तिहत्तर्वो पवं व= 
^ याय ओर लद्ष्छणः के कीच तत्व- क्वा) 
केवली भगवान्‌ के श्रीमुख से धर्मश्रवण करने के उपरांत वापस लोटने पर, अवसर पाकर, 
लक्ष्मण ने राम से कहा- हे देव ! गक के (लिए आत्य-अकृभव करना आवश्यक ड. अतः उसके 
किकय स ऋय मे किस्तार छे कत्र 2 तव हर्षति होकर राम इसप्रकार समञ्जाने लगे- प्रत्येक 
व्यक्ति के प्रतिसमय तीन क्रियार्ठे एक साथ हो रही ह~ एक तो छीर की रिया; द्खरे यभ या 
अद्यु किव्नरी फरिणाम अथात्‌ कविमिव क्छी क्रिया ओर कीरुरी जनन क्रिया/खरीर त्था यनक 
केरी ॐ स्थिति लो, उक्ता जानना ले ह्य ह / हमे यह (निय करन है कि छरीर अथदा पकिक्िरी 
यर्णिम मनद खा के उनके कननेकाव्द्2 
ये तीनो क्रियर्पँ एक साथ हो रही हे, इस वात का आजतक इस जीव को ज्ञान ही नहीं था। 
चकि जानन-क्रिया जीव की पकड मे नहीं आयी, वल शरीर ओर मन कीं क्रियाए हीःपकडमे आ 
रही हैँ, इसलिये शरीर की क्रिया ओर राग-द्वेषरूप परिणामो को ही इसने अपना होना, अपना 
अस्तित्व सम्या, स्वयं को इन्हीं का कर्ता माना । इनके अतिरिक्त, कोई जाननक्रिया भी हो रही हे, 
जो इन दोनों से भिन्न हे, विलक्षण हे, यह वात कभी इसकी समञ्च मे नहीं आयी ।फल यह हुआ कि 
धर्म के लिये इसने एक ओर तो परिणामों को बदलने की चेष्टा की- अशुभ से शुभरूप बदलने का 
प्रयत्न किया ओर दूसरी ओर शरीराश्रित क्रिया को भी अशुभ से शुभरूप वदलना चाहा । यदि 
शरीर ओर मन की ये क्रियां वदल गई तो इस बदलाव को ही इसने धर्म मान लिया ओर अहंकार 
किया कि “भने एेसा कर लिया / किन्तु ये दोनो ही पर-आभ्रित्‌ क्रिया है, जिनके वदलने से धर्म 
होना संभव नही हे । धर्म तो आत्मा का स्वभाव हे, जिसका सम्बन्ध उस तीसरी, जानन-क्रिया से हे । 
यह नासमञ्जी, यह गलती उस जाननेवाले की ही है कि उसने अपनी स्वाभाविक क्रिया को न 
पहचानकर, विकारी परिणामों ओर शरीराश्चित क्रियाओं मे ही अपनापना मान रखा हे । यही 
अहंकार हे, यही मिथ्यात्व हे, यही संसार हे, जो तवतक नहीं मिट सकेगा, जवतक कि यह जीव 
जरल 2020 -7 अंक्छ 5 ` अध्यात्मर्ह्स्य 727 ` 


जाननरूप अपने स्वभाव को नही जानेगा। 
धर्म के मार्य यर चलने क्री युर क लिये जरी है कि सर्वप्रथम हम यह ननिणय करे कि 
जानन-क्रिया मेरे जात्-स्कशाव छे उठ रही है ८ जेखा अयनाय, ऊ एकत्व-क्रद्धि खरररश्रित 
क्रियाओं ओर श्व््री फय्णाखो से द, केला अयनफन्, केरी एकत्व दद्धि उनके कच्छ 7्िजज्जन 
स्वभाव मे आनी वे्ल्ये/ जिस चिखी व्यक्ति कै एला घटित हो जत्रा हे, उसे कस्तद से अनश्व 
होता है कि कलते हृ % मेँ कलनेकाल्ल नहः अधि कलने की करिया क्ता लि ज्ाननेकला हु 
कोलते ह्र ॐ मेँ कोलनेकाला नहः कल्कि कोलनेकाले के मातर जाननेकत्या हु कच्तो षी गर 
मरनेकाला नरी. अशिव मरण क्रे केवल ननकार ह/ इसिकन्ट क्ते लेते हृ ॐी रै क्रूप 
नहः कल्कि उसका गात्र जननेगतः दह लेश्दिक्र लेते ट शी लोध्र क्त करनेकल्या च्हीं खत्र 
जाननेकाला हु. दया-करुणा आदि परिणाम लत ह्ये नतो उन-रूफ ङु न उन कट्नेकला 
ह अपि उनका कदल जाननेकल्या द्/८ से ते जानने के चिकाय रैर कृ करर @ी नही रकता 
य॒ साक्षी- भाव हे/ इसप्रकार उस जीव के “स्क“ शरैर “वट के कीव-भेदानिल्न कैद ल्ेखा/ त्व 
गृह शरीर मे रहते क्ट # शरीर खे अलग ह, जाट्न्य् संचार ॐ चदे क्ष ॐ खंखार ङ छक शीकर 
नदी रहेगा, 
यले इन तीन क्रियाओं क एक-द््छरे छे शिल जनना हे ओर किर सात जाननयने म 
अयनायना-ए्कत्व-तादात्व्य स्थग्पित करना ह ८ य्न जननयने के चक ये यह शकी- रि खव 
लेना काल्ये 7कि जो जानने का कर्य हनो टह है, वह कर्म सायक कशाय कडयतिक ज्न क्क खो 
ज्यादा-कम लेता हे, चिरमे उ्िय वी ओर खन क्री चल्नय्ता क्री च्छरत हे, जे छकिकार- 
सकिकल्प हे, जो जान-प्िव ले- इसको नही यक्ना हैः श्रत्युत जसके खध्यम प्रे उद्र तक्र 
पकड़ना ह, जल से यह ज्ान-क्िक उठ चा है, जो ज्न-खखान्यङै, खो ज्न- षण्ड, को 
निक्विर-निकेकल्प हे, जिससे जानने की यह च्हर उठी हे, 
उय्युक्त तीनो करिया को अलग-अलय जनना तो अवेक्षाकत च्ल डैः फटन्र उस्र 
जाननयने ॐ, जात्यो मे अयनाएना रथि करना कठिन हे/ फिर %. उसके लिये जयाय है, 
शोधी देर के निष शरीर क्री क्रिया का क्च न कव्नकर यान्न देखने लमेयो तो फायेये कि 
जाननेकाला शरीर से अलग है /इरखीप्रकार किकिल्यो कः क्च न बनकर खातर जता दने च्े/ 
यादि ल्यने धै्ययकक अम्याय कार्‌ रखा देखने- जानने कले फर ज्र देते गये तो फायेये कि 
एक शण के नियो छक श्रन्य ले जाता है, निक्क्ठिर ले जक हे. एक अश्रुतपूर्वं यग्न्त घ्य करती हे/ 
यदि एखा हआ ते समो कि काकी शिल ययी कि (किकिल्य- रहित आ चा खकता ले आर च्छे एक 
क्षण के लिये हो सकता है, वह एक मिनट के लिये, एकर घटे के लिये, एक दिन के लिये क ह्मे 
के निद्र क्यो नही ले ख्कता 2 पहले वंद-ँद क्ट्येय, (छर एक दिन करत स च्छयेगी८त्व 
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वह घटित लगा जे आजतक की नही कअ शा ८ दूय शले कि शीतर मे केर ज्या जा / 
रते ए ॐ वह जणा कअ ऋस देगर, चलते (हए %ी अन च्तलय ऋटुम देग कलते हृष ॐ 
अनवतय तीत होगा ८कह्र मे चारी करय लीः कट “उन्म क %# लेता न सलु लेगा, 
जैसे ली लम जये, च्वध्न षुः खातर जननकाले कने, दख ही कायेयो @ ग्न गया ओर श्रन्ति 
जआ्रयी/ कार्ठव गरे हग संल्ार हन्ररे गे है/ जकतक न + क्वौ मे ल्मे रस आ सह्य कै, उनमे 
लगने अयृनावना खन रख है, ठक्तक @= उन्हे कल निल स्थ &ै/ जेते छी हम किवार्ये करे स्वय से 
भिक देखे, कैसे छी ल्म उच्च जात के आत्य के सस्यृख हो जयेगे/ खार निवार -पक्किल्य गयको 
` ` जायेय, छक दन्य ल्म जायेय जर मातर एक गाननेवाल्न जाता रह जायेगा / ती अयना दयन 

त्य दछन ल्येख, तथी चय-देव ओर चरीादि से शिद्अयने स्वव क्त अनश्व लोखा/ 

। ` च्व्छ्श्व केलिये खक कसे एल्ले कद्ध के तल फर यने चैतन्य-स्वश्ाकक्छे शरीर सै 
छरीरखन्न्छी कदर्थं जे ची यत्क ओर भन- सन्यत ग्रहे सै. सम-अद्यकिव्री शवो 
विके विकल्पे छे ओर सोल्ड आठ श्रकार के कर्ये खे शिचः अलय, न्यायनय करता &/ 
तत्यश्क्त्‌ अयनी उश्त्य- यक्त को खटी उन्विय-न्किर-तकिल् से हटाकर ज्र के अखण्ड- 
किण्डि क्ती जश्रेर उन्कुख करता लै, उसके साय अशद- कन्द च्थफेत करच्छ हे अयनी यत्क 
गत्र अयने ज्रच्तित् मे अन्व करता हे/ थका खरे यव्ये गर, अयने जरान की पयय से अयने 
विद्- ततन खय कैतन्यस्वशव कतरे जेय वनकर छर अयने-रूप देखत ले / यही स्वश्व, आत्य- 

दछन अवा शिजसच्ताकव्योकन ^ 

निवी शनि सेशट्यित खक के ज्त्य-अवश्कल के वयन आत्म स्वशाव क्छ स्यात @ी 
ह णता हे ८ करन्द यर्छ लेते = जगद फिटि जता, अरर श्ल जाह, मन श्ल चता 
शेक चैतन्य च्छ दीपक जलता रहा डे, ॐ . अथक दिखायी देता ह /फिर शरीर क्त जन्म 

टसक्र जन्य नही चत्र र न शरीर की अत्य डस्की यत्य ख ठी हे- अत्य क्र श्य समा्तल 

पाता लै /इखने शत्य के प्रत्यक्ष क देख (लिया है ८ रत्यु मे च्टत्ा ह कह आज से खष्णट हे 
णय है. (किन्द यह दख ज्खदा देरक्तक नी रहती / छदे ऊल्दी- जल्दी अदरभव लेता खे तो 
क्दिक्ति कनी चती हे, एरन्कर खदि बृहत दिनो तक आखव न ले के पुरानी खाद के द्रल्य ही रह 
ककीहे/ ` 

आत्म-अनुभव होने पर भी, ज्ञान-रवभाव नें अपनापना स्थापित होने पर भी, साधक मे अभी 
आत्मवल की इतनी कमी हे कि उस ज्ञान-रयभाव मे ठहरनः! चाहकर भी ठहर नही पात्ता हे | 
स्थिति का कारण क्यो डे ? यह कसी विवशतः डे ? इसे आत्मवल की कमी कह सकते हे, राग की 
तीव्रता कह सकते हं अथवा पूर्वं संस्कारो का या कर्मो का फल कह सकते हे । यद्यपि श्रद्धा मे सही 
वरु -तक्व आ गया हे; तथापि तदृरूप परिणति नहीं हो पा रही है । शरीर में अपनापना तो नरी 
रहा, परन्तु शरीर डे । राग-देष मे अपनापना तो नहीं रहा, परन्तु राग-देषरूप भाव अभी सोजूद हे । 
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र्वा संस्कार उसे स्वभाव मे नही ठलरने देते दैः अतः. उन्हे तोडने के लिये साधक नये. 
संसक्र जलता ह/ अगीतक रीर खे प्रत्येक समय एकत्व की भावना करके इसने को संस्कार 
एकत्र किये थै, के अक शीर के प्रि अन्यत्व क शाक्ना के क्ल पर हली.मिटः सकते हे / अतः अव 
यद उरी क्न उयाय करता &/अशीतक यागादि ओर शरदि क्छ कर्ता बनता था, अक उनके 
रते इए # उनक् जाता छो गया हे- कर्त्व तथा अहमृफ्ना समापन हो खा हे/ 
चेतन्य- स्वश्व के अदृ्कन से यह शलिश्वित लने त्य है कि मै एक, अकेला, अनन्तयुणो क्त 
पिण्ड; चैतन्य-तत्व द्रु मेन तो जन्सहै, न म्ण, च गे मनव्य-तिर्यञ्च-देव-न्रकी हरन 
ही र्की-युरुक- नयक न मे शनिक-निर्धन, अरः. कद्विमान अदि द परैर = करणव के संयोग- 
क्यिय ग्य खी-दुःखी कर सकते हे / अक अहक वेदा लेने क्ता तो श्रश्न की नही उठत 
क्योकि अल्क्र क तो अक्षार छी खरीद मे. -युण्य- पाय के कलस्करय फरयदा्र गर करैर द्ुभ- 
अद्म शाको मे अयनेयने की थ्या मान्यता हे/ पर्यय ये अह्लदद्धि टूट च्छी हे८ फर के छखी- 
दुःखी करने क्र मिथ्या अहक नही लेता/ छरीर के स्र फट तो कतर इष्ट ले ॐर क्ते अश्न 
करन्द चेतना के स्तर फर न कतरर्डष्ट हे, न कार्ल अनिष्ट / अतः या-क कटने क्त्र कतर क्छ्ण 
ही नही चह ज्यत: क्योकि डष्ट-अगनिष्ट वर मे नही &े८क््रं मर हट आकिष्टत्या दिख देना ल्मा्य 
छी दशिव्येक हे /उसप्रकर से करर -तत्व क्त निर्णयः चथ गुणस ये चटित लेत हे ओर यष्टी खे 
मो्षमार्या या धर्ममार्ग की रुत लोकी ड/ 
इसप्रकार आत्मानुभव के वारे मे श्री राम ने लक्ष्मण को विस्तार से समञ्ञाया | 


(पृष्ठ १५ का शेष) नही होता, तब भी उसकी पतिरूप अनुभूति चछूटती नहीं है; उसी प्रकार 
जब उपयोग ज्ञेय सन्मुख होता है तब भी उसे ज्ञायक की अपनत्वरूप अनुभूति रहती है। 

प्रश्नः- उपयोग नहीं होने पर भी ज्ञायक में ही अपनत्व रहता है, उसे अनुभूति 
कहें या प्रतीति? 

समाधानः-- श्रद्धा अपेक्षा प्रतीति ओर ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति कदी । 

इस प्रकार भेदविज्ञान पूर्वक शुद्धात्मा की उपयोगरूप अनुभूति, रुब्धिरूप 
अनुभूति प्रतीति से संवर होता ही है। 


(पृष्ठ ५ का शेष) विद्यालय खोला जावे, जिसका नाम क्ुदक्ुंद विद्याख्य हो। दो दिन बाद 
विद्याकय का मुहूर्तं होना निश्चित हुआ। बीस रुपया मासिक पर पंडित मुंशीलारु जी, 
` जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, नियुक्त किए गए अंत में विद्याख्य का मुहूर्तं हा, रुपया 
सब वसूल हो गये, एक बिल्डिंग भी विद्यारय को मि गई । पश्चात्‌ वहां से चरूकर 
हम सागर आ गये । विद्याखय की स्थापना सन्‌ १९३५५ में हई थी । यह विद्यारखुय अब 
कोडिज के रूप में प्रमाणित हो गया है। जिसमें कगभग ६०० छात्र अध्ययन करते हं 
ओर ३० अध्यापक दैँ। 
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- ब्र. रायमल्क जी 
च्चा सग्रह पं. गंभीरचन्द अटीगंज 

व्रश्नः- तेरापंथी परस्पर साधर्मीं भाई को श्री जिनाय नमः-करते हँ, उसका ४८. 
क्त्या च > क 

समाधानः-- सर्वं मतों मे व्यवहार प्रवृत्ति अथवा धर्म प्रवृत्ति में अपने इष्ट्देव कां 
स्म्य करते है, अतः जैनी भी अपने इष्टदेव को स्मरण करते है। 

खर्याः-- तेरापंथ का अर्थ- 

जितने मतर्हैँ,वेयातोदेव के नाम पर हैया गुरु के नाम पर हेँ। 

(परन्त) जिनधर्म के साथ टेसा नहीं है, अतः जो अरहन्त देव उपरांत ओर देव को 
नहीं सेवता है, मात्र अरहन्त को ही सेवता है ! अतः हे जिनेन्द्र देव! मैं तेरापंथी होने से तेरी 
आल्ादखार चरता हू! तेरी आज्ञा का उल्कुघन नहीं करू, तेरी आज्ञा मस्तक ऊपर तिष्ठती 
है हमारे देव तुम ही हो। 

पोच मात्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति इन तेरह प्रकार के धारी दिगम्बर निर््रन्थ 

वनदःसली गुरु को मानते हैँ ओर परिग्रही, विषयी भ्रष्ट गुरु को नहीं मानते हैँ, अतः गुरु की 
अपेक्षा भी तेरापंथी कहते ह अथवा दिग्‌ कहिए देशो-दिशा, अंबर कहिए वस्त्र, अत 
जिस गुरु के दिशा ही वस्त्र हँ, तिन ही का नाम दिगम्बर गुरु हं। उन दिगम्बर गुरु का 
उपासक का उपासक अर्थात्‌ सेवक उसको दिगम्बर धर्म का धारक कहते हं। अतः देव 
अरिहंत, गुरु निर््रन्थ, धर्म जिनप्रणीत दयामय वीतराग, उसको श्रद्धा, प्रतीति करे उसको 
ही दिगम्बर जैनी कहते रहै, अथवा सम्यग्दृष्टि कहते हँ । जो अपने निज आत्मा को 
पहचानता है, भेदविज्ञान के बल से आपा-पर का स्वरूप भिन्न जाने, आप को आत्मा 
जाने, ओर शरीर पर्यय को पुट्गरू का पिंड न्यारा जाने, अपना कक्षणादिक चिद्रूप 
ज्ञानमय जाने, शरीर को जड़ जाने, इत्यादि द्रव्य-गुण- पर्याय, उत्पाद्‌-व्यय-श्रुव से 
विशेष आपा-पर का स्वरूप परिणतिरूप भासे, उसको अध्यात्मी कहते हँ । वह भीं 
आत्मज्ञान के जानने वाके तेरापंथीं में ही पाये जाते हँ, क्योकि जिनके देव-गुरुू-धर्म की 
श्रद्धा ही नहीं है तो आपा-पर जाननापना काँ से होगा। ओर देव- गुरु की श्रद्धा बिना 
तीन कार में आपा- पस्करा जानपना होता नहीं है, अतः तेरापंथी के ही देव-गुरुू- धर्म 
की श्रद्धा पायी जाती है, उनके ही व्यवहार सम्यकत्व बिना निश्चय सम्यकत्व कदाचित्‌ 
भीःनदीं होता है । इस प्रकार से तेरापंथी का स्वरूप जानना। 








इस २ ©०8५ को 508 करके आप सीधा 61171 २81185\/8 
कते /011108 ©118116| पर पहुंच सकते हँ जिससे कि आप पं. श्री 
अशोक जैन धवल“, सिरसागंज द्वारा हये समयसार, मोक्षमार्ग 
प्रकाशक ओर दशलक्षण धर्म के प्रवयनों का काभ उठा सकते 
अन्य जानकारी के च्य सम्पकं करें।- 

संजय जेन आगरा - 9690014070 
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श्री मोहित जैन एढवोकेट १ र सुबोध वुमार छेन ˆ &, 
पुत्र शरी प्रवीण कुमार जैन, आगरा पुत्र श्री अशोक जैन धवल पुत्र श्री अशोक जेन धवल पुत्र श्री अशोक जैन धवल 












0 सुभाष जैन रापव श्री अनिल जैन श्री विनय कुमार जैन श्री मनोज कुमार लेन श्री चकरेरा कुमार जैन श्री प्रताप चन्द्र पोद्दार श्री प्रमोद कुमार लैन श्री आमोद रावव मुखिया श्री महेश चन्द्र जैन 
श्री जैन श्री फूलचन्दर जैन श्री केलाराचन्द्र चैन श्री चिरनी कदेश डिपो 
पुत्र स्व पु सिह राप्य रपरिया ता अ पुत्र श्री दन्द्रभान पुत्र स्व. श्री फलय धुत्र ध कः =: षा 








गरजीद कमार ोनी (पुर) प्रो 
नगलादानी बाते पिागंन वीकानेर मिष्ट (म) नपर 


1 ॥ । ह ~ ३ 2 ॥ # $ ^ [णोत › 

( व 7 क व | 
श्री अशोक जैन्‌ रपरिया श्री आलोक कुमार जैन श्री मनोज जैन (सोनू) स्री विरेनी तात सोनी र्व भूरनचन्द जन श्री प्रकाशचन्द्‌ जैन श्री नथमल जैन स्वश्री सुरेश चन्द्र जैन 
पुत्र स्व. श स्वदेशी तात तैन एष न मैन पत्र श्री सुरेश चन्द्र जैन वनु य ( र धि मालवीय नगर. कूवर रे, शिरसागंज 








रवव श बय दुमा तैव वत्रा ख. अजत प्रद न्‌ स्व र परकथवन्र सोनी 


॑ | त कायेन मनोज जैन लालचन्द मोदी 
च मी तास (ि ीृतिम -त य ल्ट थ) , दिल्ली सिरसागंज 
णाकः णपा पशात खषएदठ : अशोक जैन धवल 
जैन नगर, इदावा रोड, सिरसागज, फिरोजाबाद (उध्र) : . 
॥0.:8257256 पाप्य कोकां ववया का , - 
व. श्री नरेशृचंद्र नैन बजाज की स्मृति मे ४. । र प 
अमित लैन (ठनाटन) फिरोजाबाद क क 
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